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इस प्रकाशन के पूरे या आंशिक पुनर्निमाण या 

अनुवाद के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 
तथापि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली को 
समुचित आभार और सूचना प्रशंसनीय होगी। 
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वर्ष 958 में नगर समुदाय विकास के लिए तीन शहरों में शुरू की गई छोटी सी आजमाईशी 
परियोजना से शुरू की गई शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (यू बी.एस.पी.) अब एक 
देशव्यापी मुख्य कार्यक्रम बन गया है जो 300 शहरी केन्द्रों में चलाया जा रहा है । विकास 
की इस प्रक्रिया में कार्यक्रम के दृष्टिकोण और संरचना दोनों में ही बड़े परिवर्तन आए हैं। 
कार्यक्रम में अपनाई गई सामुदायिक संरचना प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 
समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी अपनाई गई है। 


राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम प्रशिक्षण मैनुअल 
तैयार किया था। यू बी.एस.पी. तथा अन्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण देने 
के लिए यह प्रशिक्षण मैनुअल अभी भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा स्रोत पुस्तिका के रुप में प्रयोग 
किया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में, खासकर यू.बी.एस.पी. कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में 
संशोधन के बाद कार्यक्रम के विस्तार और विषयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं । इस प्रशिक्षण 
मैनुअल को इस तरह तैयार किया गया है जिससे प्रशिक्षक संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार 
स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित किए जाने वाले लचीलेपन और नवीनता के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र 
स्तर के कार्यकर्ताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण दे सकें, : 


इस मैनुअल को तैयार करने में अनेक व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय 
नगर कार्य संस्थान की सुश्री रेणु खोसला ने इस कार्य का समन्वय और इस मैनुअल को 
तैयार किया है । लोयोला एक्स्टैंशन सर्विसिज, केरल के फादर डौमिनिक जार्ज तथा चेतना, 
अहमदाबाद की सुश्री इन्दु कपूर ने भी सारगर्मित योगदान दिया है । डा० रविन्द्र प्रसाद और 
सुश्री माटी राजेन्द्रन के साथ विचार विमर्श और उनकी टिप्पणियां मैनुअल को इसका वर्तमान 
रुप देने में अमूल्य सिद्ध हुई हैं। 


हम नगर कार्य और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार विशेषकर इस मंत्रालय के निदेशक 
श्री पी के पट्टनायक तथा यूनिसैफ, भारत और विशेष तौर से सुश्री मार्टी राजेन्द्रन के आभारी 
हैं। हमें आशा है कि यह प्रशिक्षण मैनुअल, पिछले खण्ड की तरह नगर समुदाय पर 
आधारित कार्यक्रमों में संलग्न सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा भरपूर प्रयोग किया जाएगा । 
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एन पी ए लक्ष्यों को प्राप्त करने में संलग्न आर सी वीज 
सुझाई गई गतिविधियों की आरंभिक जांच सूची 


सुनिश्चित करें कि हर नवजात शिशु का पूरा टीकाकरण ] महीने की आयु होने तक हो जाए। पूरे टीकाकरण में 

बी सी जी जी, डी पी टी की तीन खुराकें, पोलियो की तीन खुराकें और 9-] महीने की आयु में खसरे का टीका आते 

हैं। फ्लैश कार्ड-8 देखें। 

77 एन एच जी की नियमित बैठकों में माताओं को नजदीकी एम सी एच क्लिनिक में जाने का याद कराएं । 

7) यदि कोई क्लिनिक नज़दीक नहीं है तो आर सी वी को यह मामला एन एच सी की बैठक में उठाना चाहिए और 
समन्वय या विशेष गतिविधियों के माध्यम से मासिक आधार पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद इसे 
लघु योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। | 

यह सुनिश्चित करें कि हर गर्भवती महिला प्रसव पूर्व क्लिनिक में कम से कम 3-4 बार जाए, लौह तत्व, फॉलिक एसिड 

की गोलियां लेकर हर रोज खाए तथा टेटनस के दो टीके लगवाए। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर 

माता को बताया गया है कि वह गंभीर खतरे का केस है तो उसके लिए अस्पताल या प्रसव-गृह में प्रसव कराने की 
व्यवस्था की जाए । उसे गर्भवती महिला को अपना ध्यान रखने, दो व्यक्तियों का खाना खाने के लिए कहना चाहिए 
ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो। 

72... एन एच जी के साथ नियमित बैठकों में उसे गर्भवती महिलाओं को नजदीकी क्लिनिक में जाने का याद दिलाना 
चाहिए । 

#) यदि कोई क्लिनिक नजदीक नहीं है तो आर सी वी को यह मामला एन एच सी बैठक में उठाना चाहिए और 
समन्वय या विशेष गतिविधियों के माध्यम से मासिक आधार पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद इसे 
लघु योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 

सुनिश्चित करें कि ] महीने से 36 महीने तक के बच्चे विटामिन-ए का सिरप लें । छह महीनों के अन्तराल पर इसकी 

पांच खुराकें देनी अपेक्षित हैं और इससे उनकी विटामिन-ए की कमी से होने वाले अंधेपन और कमजोर नजर से सुरक्षा 

होगी। फ्लैश कार्ड-8 देखें । 

7) घरों के नियमित दौरों या एन एच जी की बैठकों में वह जांच करे कि क्या ऐसा कर लिया गया है या नहीं । 
आमतौर पर जब बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है, उसी समय विटामिन- ए के सिरप की पहली खुराक 
भी दी जाती है। 

7) यदि क्लिनिक नजदीक नहीं है तो आर सी वी को इसके बारे में एन एच सी से बात करनी चाहिए कि इसे समुदाय 
में समन्वय से कराया जाए या विशेष गतिविधि के माध्यम से । फिर इसे लघु योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए । 

यह सुनिश्चित करें कि हरेक घर में आयोडीन युक्‍त नमक इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि माताओं ओर बच्चों को 

आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके जिनके कारण मानसिक मंदता और गलगण्ड जैसे रोग 
हो सकते हैं । 

72. महिलाओं को नमक की थैली दिखाने को कहें जो वे नियमित रूप से खरीदती हैं। धैली से ही पता चल जाएगा 
कि वह आयोडीन युक्त हैं या नहीं । 

0) समूह (एन एच जी) की बैठक के समय इन नमक की जांच विशेष किट (जो 77/-रु० की मिलती है ओर शुरू 
में यह यूनिसैफ द्वारा दी जा सकती है या इसे लघु योजना में शामिल किया जा सकता है) द्वारा की जा सकती 
है। यदि नमक में पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो आर सी वी इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है । 

॥72 आर सी वी को यह पता लगाना चाहिए कि महिला ने वह नमक कहां से खरीदा जिसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा 
में नहीं थी। उन दुकानों की सूची बनाकर आर सी वी या एन एच सी के अध्यक्ष को उनका दौरा करना चाहिए । 
शुरू में मदद करने के लिए सी ओ भी साथ जा सकता है। दुकानदार के सामने नमक (उसके नमक) की जांच 
की जानी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वह आयोडीन युक्‍त नमक ही खरीदे नहीं तो महिलाएं आगे से उससे 
नमक नहीं खरीदेंगी । 


i 


Iv) 


ण) 


ण) 


यदि नमक की थैली पर आयोडीन युक्‍त लिखा है और जांच करने पर उसमें पर्याप्त आयोडीन नहीं पाई जाती 
तो सी ओ थैली लेकर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए खाद्य निरीक्षक को दे दे। 

पड़ोसी समिति एक समूह के नाते दुकानदार पर दबाव डाले कि वह आयोडीन युक्‍त नमक ही बैचे। 

हर थोड़े महीनों बाद नमक की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित रहे कि समुदाय का हर व्यक्ति पूरी 
तरह सुरक्षित है । 


यह सुनिश्चित करें कि जीवन रक्षक घोल (ओ आर एस) उपलब्ध है और दस्तों के कारण खासकर बच्चों में होने वाली 
पानी की कमी के इलाज क्रे लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 


7) 


ii) 


079 
0) 


प्रत्येक आर सी वी को जीवन रक्षक घोल (ओ आर एस) के सही इस्तेमाल का पता होना चाहिए और उसे अपने 
एन एच सी की सभी माताओं को इसका सही प्रयोग करने में प्रशिक्षित करना चाहिए । यदि इसे सही तरीके से 
प्रयोग न किया गया तो इसका लाभ नहीं होगा। 

प्रत्येक आर सी वी के पास हमेशा ओ आर एस के कुछ पैकेट होने चाहिए ओ आर एस डिपो उसके अधीन होना 
चाहिए। इससे इसकी तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित होगी । जब कोई बच्चा रात को या उस समय बीमार पड़ता है जब 
उसकी माता स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पैंसरी नहीं जा सकती। शहर में दस्त का मौसम होने पर ओ आर एस का 
स्टॉक आपूर्ति के लिए अवश्य उपलब्ध रहना चाहिए। शुरू में स्टॉक लघु योजना के माध्यम से दिया जा सकता 
है परन्तु उसके बाद एन एच जी/एन एच सी को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि इसकी भराई कैसे करनी 
है. थोड़ी बहुत फीस लेकर, प्रत्येक घर से 2/”-₹० प्रति महीना लेकर, एन एच सी निधि स्थापित करके । ऐसी 
स्थिति में आर सी वी क्षेत्र में प्रयोग के लिए कुछ अन्य चीजें भी रख सकती हैं जैसे बच्चों को बुखार होने पर 
पैरासीटामोल का सिरप और बड़ों के लिए गोलियां पेट से कीड़े निकालने की गोलियां, कटने या छिलने पर 
रोगाणुरोधक (एंटीतैप्टिक) लोशन । अपने पड़ोस में प्रदान की जा सकने वाली यह बहुत अच्छी सेवा है। 
आर सी वी को दस्तों से बचाने के लिए अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए । फ्लैश कार्ड-7 का संदेश देखें । 
आर सी वी को पता होना चाहिए कि दस्तों से ग्रस्त शिशुओं और छोटे बच्चों की माताओं को क्या सलाह देनी 
है बच्चों को क्या-क्या खिलाना-पिलाना है और उनकी देखभाल कैसे करनी है अर्थात माता को स्तन-पान कराना 
जारी रखना चाहिए, आदि। फ्लैश कार्ड-7 देखें। 


आर सी वी के क्षेत्र में कोई भी बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नजर रखने की नाजुक 
2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। 


7) 


7) 


iii) 


चूंकि आर सी वी अपने क्षेत्र के परिवारों को अच्छी तरह जानती है, उसे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम से गंभीर कुपोषण 
के लक्षण और चिन्ह पता होने चाहिए (फ्लैश कार्ड-70 भी देखें) उसे दस्तों या बुखार सी पीडित छोटे बच्चों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि बीमार पड़ने पर छोटे बच्चों का वजन आमतौर पर कम हो जाता है। 
यदि कोई बच्चे बोतल से दूध पी रहे हैं तो वे हर समय खतरे की सीमा पर बने रहते हैं। उसे माताओं को 
सलाह देनी चाहिए कि वे एक साल तक स्तनपान कराना जारी रखे और अगर यह मुमकिन नहीं है तो वे बच्चे 
को बोतल की बजाय साफ चम्मच और कटोरी से दूध पिलाएं। 

इसके अतिरिक्त वे स्वयं या सी ओ या फिर स्थानीय विषय विशेषज्ञ की मदद से 5 वर्ष से छोटे, खासकर 2 वर्ष 
से छोटे बच्चों के लिए महीने में एक बार वजन लेने के कार्यक्रम की व्यवस्था करें। तराजू और वजन कार्ड 
लघु योजना की मदद से प्रदान किए जा सकते हैं। इस समय प्रत्येक माता यह देख सकती है कि कया उसका 
बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है और यदि कोई समस्या है तो वह सलाह ले सकती है कि कया करना चाहिए । 
जो माताएं वहां नहीं आ सकतीं, आर सी वी को तराजू उनके घर पर ले जाना चाहिए खासकर उन बच्चों के 
लिए जो उसके विचार से अच्छे से नहीं बढ़ रहे या फिर जो बीमार हैं। माताओं को कार्ड सुरक्षित जगह पर 
संभालकर रखने को भी याद दिलाएं जैसे दीवार पर लटकाकर। 

प्रत्येक एन एच जी क्षेत्र में एक या दो परिवार ऐसे होंगे जो सच में ही इतने गरीब हों कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई 
पोषण सलाह पर अमल न कर पाएं। एन एच जी/एन एच सी को इन परिवारों की मदद का कोई रास्ता निकालना 
चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि छोटे बच्चे को खाने के लिए पर्याप्त मिल जाए। इसके लिए आपात 
निधि, आर सी वी या एन एच सी की मदद से अनाज बैंक या आहार बैंक बनाए जा सकते हैं। 


70) 


(प्रत्येक परिवार हर महीने थोड़ा योगदान दे सकता है.या फिर स्थानीय व्यावसायी ऐसी आपात स्थितियों में एन 
एच सी को कुछ चीजें दान कर सकते हैं) सामुदायिक बगीचों या घरेलू बगीचों को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता 
है । ऐसी गतिविधियां शुरू करने के लिए लघु योजनाएं मदद कर सकती हैं परन्तु एन एच सी. को इन्हें जारी 
रखने का तरीका ढूंढना पड़ेगा । 

एन एच सी क्षेत्र में सभव है कि उचित दर की दुकानें चल रहीं हों। आगर नहीं तो एन एच सी अपने सदस्यों 
के लिए एक छोटी सी दुकान या सहकारी भण्डार आदि की व्यवस्था कर सकता है । ऐसी स्थिति में वे चावल, 
आटा नमक, दालें, यहां तक कि साबुन भी और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठी खरीदकर अपने सदस्यों के लिए छोटे-छोटे 
पैकटों में फिर से बंद कर सकते है। इन्हें बाजार से सस्ते दामों पर बेचा जा सकता है और यह एक मदद देने 
का तरीका बन सकता है। इसमें समुदाय की कुछ महिलाओं को स्व-रोजगार देने का भी एक तरीका ढूंढा जा 
सकता है। इसे शुरू करने के लिए यू बी एस पी या एन आर वाई संसाधनों खे मदद ली जा सकती है। 


आर सी वी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5/6-0 वर्ष के सभी बच्चे प्राथमिक स्कूल में जाएं। वह यह सुनिश्चित 
करे कि 5 या 6 वर्ष के सभी बच्चे 7995 में स्कूलों में दाखिला ले लें और फिर उसके बाद यह क्रम जारी रहे। 


7) 
7) 


70) 


एन एच जी बैठकों में या घरेलू दौरों के समय वह सुनिश्चित करे कि सब बच्चे स्कूल में दाखिल हैं । 
यदि 5/6 वर्ष की आयु के बच्चे इस वर्ष दाखिला नहीं लेते तो वह कारण पूछे । उसे उन परिवारों को स्वयं 
प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें सी ओ भी मदद कर सकता है। 
यदि बहुत बच्चों को दाखिल नहीं कराया गया तो इस मामले पर एन एच सी में चर्चा करें । इसके लिए किसी 
सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे यादि स्कूल बहुत दूर है तो एन एच सी के माध्यम से शिक्षा 
विभाग द्वारा नया स्कूल खोलने या कुछ कक्षाएं नज़दीक लगाने की व्यवस्था की जा सकती है । नजदीकी स्कूल 
में बच्चे बहुत अधिक होने पर भी ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए कार्रवाई लघु-योजना में होनी चाहिए । 
कुछ स्थानों पर समुदाय में कक्षा/छोटा सा स्कूल खोलने के लिए एन एच सीज ने निधिया इकट़टी की हैं, अन्य 
स्थानों पर एन एच सीज को समुदाय में पड़े खाली कमरे अस्थायी तौर पर स्कूल चलाने के लिए मिल गए हैं। 
पड़ोस की वास्तविक समस्याओं लो आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। 

आर सी वी यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में दाखिल बच्चे कम से कम पांचवी कक्षा पास करने तक स्कूल जाते 

रहें । 

क) एन एच जी की बैठकों या घरों के दौरों के समय उसे नियमित रूप से पूछना चाहिए कि बच्चे स्कूल में 

__ कैसे चल रहे हैं। यादि वह देखती है कि कोई बच्चा बीमार होने के कारण घर पर है तो वह यह सुनिश्चित 
करने में मदद करे कि उसे होम वर्क मिल जाए और वह पढाई में जितना पिछड़ गया है उसमें सहायता 
के लिए यदि कोई बच्चा स्वैच्छिक आधार पर उसकी मदद करने को तैयार है तो उसे खोजे। यदि बच्चे 
अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा रहे तो इस पर चर्चा की जानी चाहिए । यदि बहुत से बच्चे नियमित रूप 
से नहीं आ रहे तो एन एच सी को उसके कारणों पर चर्चा करनी चाहिए और सामुदायिक कार्रवाई और 
लघु योजनाओं के लिए सुझाव देने चाहिए। जैसे यदि बच्चों को स्कूल उदासी भरा, गंदा, उना देने वाला 
लगता है तो एन एच सी प्राचार्य या शिक्षकों से मिले और देखे कि स्कूल को खुश गवार बनाने के लिए 
क्या किया जा सकता है। पेंट के कुछ डिब्बे लाकर दीवारों पर बच्चों की कलाकारी आदि से स्कूल 
अधिक आनन्ददायक जगह बन जाएगी। उसे लघु योजनाओं का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। 

ख) कुछ मामलों में बच्चों, खासकर पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना सीखने (केवल शब्द रटना नहीं) और 
गणित में मुश्किल होती है। पहली कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भावी शिक्षा का आधार है। कुछ 
एन एच सीज़ ने बच्चों के लिए स्कूल के बाद शिक्षण कक्षाओं (कोचिंग क्लासिस) की व्यवस्था कभी-कभी 
समुदाय के स्वयंसेवकों की मदद से की है, कई बार उन्हें वे थोड़ा सा पैसा भी दे देते है शुरू में इसे लघु 
योजना गतिविधि में रखा जा सकता है परन्तु अगर समुदाय को यह उपयोगी लगती है तो एन एच सी थोड़ा 
सा शिक्षण (कोचिंग) छात्रवृत्ति प्रदान कर सकता है ताकि उन्हें भी भाग लेने का मौका मिले। सी ओ या 
स्थानीय विषय विशेषज्ञ इस तरह की गतिविधि में एन एच सी की मदद कर सकता है। यदि क्षेत्र और 
ज़रूरतें बड़ी हैं तो छोटे-छोटे कई केन्द्र खोले जा सकते हैं । लघु योजना से चॉक-बोर्ड कई बार रूचिपूर्ण 
पठन सामग्री, बैठने के लिए दरियां, दीवारों पर टाने के चार्ट कुछ पेंट और इसी तरह की अन्य चीजें 
ली जा सकती हैं। 


Ili 


ग) और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें करके प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए एक सच्चाई बनाया जा 
सकता है। (फ्लैश-कार्ड : बालिका देखें) 

घ) हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। आर सी वी को लड़कियों समेत सभी बच्चों के लिए यह सुनिश्चित 

करना चाहिए कि उन्हें यह अधिकार मिले । कई बार घर के काम काज या छोटे बच्चों की देखभाल करने 

के लिए लड़कियों की जरूरत होती है । यदि यह बात बहुत से परिवारों को प्रभावित करती है तो एन एच 
सीज को कोई रास्ता निकालकर इन लड़कियों को स्कूल भेजने में मदद करनी चाहिए। इसके लिए शिशु 
गह (महिला एवं बाल विकास विभाग के पास इसके लिए निधियां हैं) खोला जा सकता है या फिर कोई 
बेरोजगार महिला उन कुछ घटों के लिए कुछ बच्चों की देखभाल स्वेच्छा से या थोड़ी सी फीस लेकर कर 
सकती है । शुरू में इसे भी लघु योजना की गतिविधि बनाया जा सकता है परन्तु कुछ समय बाद इसे जारी 
रखने के लिए समुदाय को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। (फ्लैश कार्ड : बालिका देखें) 

डु) आर सी वीज यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में शिक्षक - अभिभावक संस्था है ताकि वह सीखने की प्रक्रिया 
में मदद कर सके और स्कूल को बेहतर बनाएं। कुछ आर सी वीज इस गतिविधि को स्वैच्छिक आधार 
पर भी शुरू कर सकते हैं। 


प्रत्येक परिवार को प्राथमिकता के रूप में अपना-अपना शौचालय बनाना चाहिए परन्तु अगर जगह पर्याप्त नहीं है तो 
प्रत्येक परिवार की पहुंच साफ सामुदायिक शौचालय तक हो जो हरेक घर के पर्याप्त नजदीक हो ताकि इसे महिलाएं, 
और खासकर बच्चे, प्रयोग कर सकें। (फ्लैश कार्ड-3 देखें) 


7) 


ii) 


iii) 


0) 


०) 


आर सी वी को अपने एन एच जी में इन सुविधाओं की जानकारी तथा नज़दीकी और सुविधाजनक जगह की 
जानकारी भी होनी चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। परिवारों 
के पास अपने शौचालय न होने का कारण यदि धन है तो उसे इसके बारे में एन एच सी और सी ओ से बात 
करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। अगर इसमें जगह की समस्या है तो सामुदायिक 
सुविधाओं के लिए ई आई यू एस और यू बी एस पी कार्यक्रम है। यह लघु योजना का हिस्सा हो सकता है। 
तथापि एन एच सी को अच्छी अवस्थिति (लोकेशन), पानी की उपलब्धता और इसे नियमित रूप से साफ़ करने 
का सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि एन एच सी यह जिम्मेदारी नहीं लेगी तो यह जल्दी ही गंदी 
हो जाएगी और कोई इसे प्रयोग नहीं करेगा। 

यदि परिवार शौचालय बनाना नहीं चाहते तो आर सी वी को एन एच सी के माध्यम से किसी विषय विशेषज्ञ 
की मदद लेनी चाहिए। सभी महिलाओं खासकर युवतियों को इन कार्यो के लिए गोपनीयता का अधिकार है खासकर 
शहरों में क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ होती है और पुरूष और लड़के उन्हें देख संकते हैं। खुले में शौच करने से 
अनेक रोग फैलते हैं और दुर्गन्ध भी आती है। 

छोटे बच्चे सार्वजनिक शौचालयों में जाना नहीं चाहते । इसके अलावा यह उनके लिए दूर भी हो सकते हैं। आर 
सी वीज को माताओं को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि बच्चों का मल भी अन्य किसी के मल की तरह 
गंदगीपूर्ण होता है । उन्हें शौच कहीं भी, खासकर खुली नालियों में करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अन्य 
जगहों पर जहां खुली ज़मीन हो, बच्चे को जमीन में छोटा सा गड्डा करके शौच से निठ्ठत होना और बाद में. 
उस पर मिट्टी या पत्थर डालना सिखाना चाहिए । 

हरेक को स्वस्थ रखने और पड़ोस को रहने की बेहतर और सुन्दर जगह बनाने के लिए आर सी वी को साफ 
समुदाय का प्रोत्साहक बनना चाहिए । 

वातावरण को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों की आसान उपलब्धि हेतु बचत और उधार समूह या सामुदायिक 
चक्रनिधि बनाई जानी चाहिए। एन एच सी इसे लघु योजना में डाल सकता है और सी ओ इसे शुरू कराने 
में मदद कर सकता है। 


“साफ पड़ोस” हरेक आर सी वी का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। (फ्लैश कार्ड-2 देखें) 


7) 


7) 


आर सी वी को एन एच जी की नियमित बैठकों में चर्चा करनी चाहिए कि समुदाय को साफ रखने की कोशिश 
क्यों करनी चाहिए। भले ही वह अप्राधिकृत क्षेत्र हो या नगर निगम से सफाई काम करने की आशा की जाती 
है । | 


विभिन्न जगहों पर की जानी वाली विशिष्ट गतिविधियां जिन्हें यू बी एस पी में लघु योजनाओं के अन्तर्गत या 


समन्वय के माध्यम से शामिल किया जा सकता है, उनमें ये गतिविधियां शामिल हैं। 
IV 


8 


Fl. 


ke: 


IS, 


जैसे कि ऊपर बताया गया शौचालय निर्माण । 

कूड़ा-कचरा भरने के स्थानों की सफाई करना और खेल के सामुदायिक मैदान बनाना (जबलपुर, मध्य प्रदेश) । 
पानी को खड़ा होने से और जगह में कीचड़ भरने से बचाने के लिए हैंडपम्पों का सामुदायिक नलों के आस-पास 
सोखते गड्ढे बनाना (उड़ीसा) । 

मरम्मत जल्दी कराने के लिए सामुदायिक नलों/ हैंड पम्पों की छोटी सी निधि इकट्ठी करना । 

छोटे-छोटे ड्रमों में पानी सामुदायिक रूप से इकट्टा करना ताकि महिलाओं को लम्बी लाइनों में देर तक न लगना 
पड़े और यह एक सामुदायिक रोजगार योजना भी होगी। 

कूडे-कचरे को इकट्ठा करने की सामुदायिक व्यवस्था प्रणाली (तमिलनाडु कोचीन) । 

स्नान के सामुदायिक स्थान (महिलाओं के लिए कम लागत की बंद जगह) । 


घरों के लिए धुंआ रहित चूल्हों और रोशनदानों की लागत को समुदाय द्वारा बांटना। इससे समुदाय को समूचे 
रूप से लाभ होगा। 

7/ सीओ या शहर के विषय विशेषज्ञ के प्रशिक्षण और सहयोग से आर सी वीज और एन एच सी के नेता ये कार्य 
करने के कौशल सीखकर दिखा सकते हैं कि समुदाय के पास वित्तीय संसाधन न होने के बावजूद उन्हें साफ-सूथरे 
और अधिक अच्छे वातावरण में रहने का गौरव प्राप्त है। 


सभी आर सी वीज को सांस संबंधी बीमारियों के लक्षण और चिन्ह तथा उनके उपयुक्त निर्देशन का पता होना चाहिए । 

!) आर सी वी को सांत संबंधी समस्याओं के लक्षण और चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि गरीब समुदायों 
की ये आम बीमारियां हैं। जब समस्या गंभीर हो तो उन्हें यह सुझाव देने योग्य होना चाहिए कि वे डाक्टर को 
दिखाएं ताकि न्यूमोनिया होने से बचा जा सके या उस पर काबू पाया जा सके। 

४) घर में धुआ होना आमतौर पर बच्चों की सांस संबंधी बीमारियों का एक कारण होता है। आर सी वीज धुएं पर 
नियंत्रण करने के तरीकों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जैसे धुएं-रहित चूल्हे और समुदाय द्वारा बनाए गए रोशनदान । 
एन एच सी ऐसी गतिविधियों को लघु-योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। 

सभी आर सी वीज को एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए यह किन तरीकों से संकुचित की जा सकती है, यह 

कैसे फैलती है, और यदि आपको लगता है कि यह किसी को हो गई है तो क्या करना है। 

72 सभी आर सी वीज को यह जानकारी होनी चाहिए कि एड्स क्या है, यह कैसे अंतरित होती है और इसकी रोकथाम 
कैसे की जा सकती है। चूंकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए विषय-विशेषज्ञ विश्वसनीय होना चाहिए और 
महिलाओं में उसका सम्मान होना चाहिए ताकि महिलाएं बीमारी को समझ सके और दूसरों को भी इसके बारे 
में बता सकें । 

सभी आर सी वीज को बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के विभिन्न तरीकों और ये सेवाएं कहां मिल सकती है, इसकी 

जानकारी होनी चाहिए। 


72 आर सी वी को बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की तकनीकों और इन्हें समुदाय की महिलाओं तक आसानी से 
कैसे पहुंचाया जा सकता है इसकी जानकारी किसी अच्छे और सम्माननीय विषय विशेषज्ञ से प्राप्त करनी चाहिए । 


7) यदि बहुत सी महिलाएं इस बारे में जानकारी लेने में रूचि रखती हैं तो आर सी वी को यह बात एन एच सी 
की बैठक में उठानी चाहिए और क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक नियमित कार्यक्रम (सरकार या गैर सरकारी 
संगठनों द्वारा) मासिक आधार पर चलाया जा सकता है। 

आर सी वी को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बच्चा शोषण की स्थितियों में काम न कर 

रहा हो या समुदाय उसके प्रति दुर्व्यवहार न कर रहा हो। 


]4. 


Ii) 
iii) 


IU) 


आर सी वीज पड़ोस के परिवारों को जानते हैं। उन्हें पता होता है कि किन परिवारों में महिलाओं को पीटा जाता 
है. कहां बच्चों को पीटा जाता है, कहां शराब और नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है। एन एच सी के 
साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे परिवारों के बच्चों की सुरक्षा की जाए और उन्हें कोई 
हानि न पहुंचने दी जाए। 

सी ओ ऐसे समूहों (विशेषज्ञता प्राप्त एन जी ओज) का पता लगा सकता है जो ऐसे परिवारों को मिलकर पूछ 
सकते हैं कि क्या उन्हें मदद चाहिए और इसे वे कैसे प्रापत कर सकते हैं। 

यदि यह समाज में बड़ी समस्या है तो महिलाएं मिलकर शराब की नजदीकी दुकान बंद करा सकती हैं जैसे कि 
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और अन्य कई जगहों पर कई समूहों द्वारा किया गया है । 

जिन परिवारों में लगता है कि बच्चों को अपने परिवार की मदद के लिए अवश्य काम करना चाहिए, ऐसे परिवारों 
को नेहरू रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष 
योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एन एच सी के माध्यम से इन बच्चों की मदद करने के लिए हर 
प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इनका भविष्य बेहतर बन सके। 


समुदाय की महिलाओं को उनके अधिकार और उनकी तथा उनके परिवार की मदद के लिए उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों 
का पता होना चाहिए । 


!) 


7) 


iii) 


आर सी वी को महिलाओं के अधिकारों की जानकारी का प्रशिक्षण किसी जानकार और विश्वसनीय व्यक्ति से 
दिलाना चाहिए। इनमें संविधान के अंतर्गत कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और मौलिक अधिकार शामिल हैं । जहां 
उनके अधिकारों का हनन हुआ हो, वहां एन एच सी को स्वयं या एन जी ओज की मदद से इसे सही करने 
के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। 

सी ओ को स्थानीय विषय विशेषज्ञों की मदद से एन एच सी के सदस्यों को यह जानकारी देनी चाहिए कि महिलाओं 
और उनके समुदायों के लिए कौन-कौन से सरकारी और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध हैं । आर सी वीज यह सुनिश्चित 
करें कि ऐसी जानकारी उसके समूह/क्षेत्र की सब महिलाओं तक पहुचे । 

संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में महिलाओं की आवाज़ सुनने के कई नए अवसर दिए गए हैं। एन एच 
सी को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि का पता होना चाहिए और उन्हें उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए । 
एन एच सी महिला पार्षदों से भी मिल सकता है। एन एच सी या सी डी एस को उन्हें वार्ड समितियों या शहरी 
स्तर की महिलाओं/बच्चों/गरीबी के मुद्दों से संबंधित स्थायी समितियों का सदस्य बनने का अनुरोध करना चाहिए । 


आर सी वी को अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति का मित्र होना चाहिए, उसे एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और यू बी एस 
पी कार्यक्रम के लिए अपने पड़ोसियों के साथ नियमित मेल-जोल रखना चाहिए। सभी को, खासकर क्षेत्र के सर्वाधिक 
गरीबों को शामिल करने का सुनिश्चय करने के लिए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए खास प्रयास करने की 
जरूरत है कि ये परिवार पूरा लाभ उठाएं और उसमें भाग लें । 


7) 


०) 


णा) 


आर सी वी के पास क्षेत्र का साधारण नक्शा होना चाहिए जिसमें वह छोटे बच्चों वाले परिवारों, खास समस्याओं 
और सामुदायिक सुविधाओं के बारे में निशान लगाएं। सभी आर सी वीज के पास एन एच सी क्षेत्र का नक्शा 
होना चाहिए और यह नक्शा सामुदायिक हाल या बैठकों के नियमित स्थान पर भी लगा होना चाहिए। एक डायरी 
भी रखी जानी चाहिए। 

उपर्युक्त बातों की अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) के लिए आर सी वी को अपने सभी परिवारों से कम से कम 
सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए। वह सभी महिलाओं»युवाओं की एक मासिक बैठक भी रख सकती है। 
आर सी वी को अपने क्षेत्र की समस्याएं सामूहिक कार्रवाई/लघु योजनाओं को एन एच सी की बैठक में उठाना 
चाहिए। उसे महिलाओं को आकर बताना चाहिए कि अब उनके लिए क्या किया जाएगा और उनसे कया करने 
की अपेक्षा की जाती है। 

आर सी वी को योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और वापिस आकर अपने समूह को जानकारी 
देनी चाहिए। यदि वह लिख सकती हैं तो उसे अपनी डायरी में टिप्पणियां लिखनी चाहिए (या कोई व्यक्ति इस 
काम में उसकी मदद कर सकता है) । 

उसे अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सबसे गरीब महिलाएं और बच्चे इसमें भाग लें और लाभ उठाएं, इसका सुनिश्चय 
करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। 


०7) उसे इन सब तक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 
ण!) यदि वह अपने कार्य नहीं कर पाती तो समूह को उसके लिए एक सहायिका चुनती चाहिए या उसकी जगह काम 


करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनना चाहिए। यह आशा की जाती है कि समय पाकर सभी महिलाओं को आर 
सी वी नेता बनने का मौका मिलेगा । 


vi 


भूमिका / परिचय 


मैनुअल का परिचय 

यह मैनुअल शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम (यूबी 
एस पी) के प्रशिक्षकों के लिए है। यू बी एस पी जैसे विकास कार्यक्रमों 
की प्रशिक्षण गतिविधियों को चलाने वाले प्रशिक्षकों और प्रबंधकों के लिए 
यह एक साधन है। यह प्रशिक्षकों के लिए लाभदायक होगा और इससे 
वे कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी प्रशिक्षण दक्षताएं बढ़ा सकेंगे । 
इससे प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यक्रम के लोगों/सहभागियों को प्रशिक्षित 
करने के लिए कार्य-नीति बनाने में भी मदद मिलेगी । 


यह प्रशिक्षण मैनुअल क्यों? 


यू बी एस पी कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में समाज विकास कार्यक्रमों को चलाने 
के अनुभव से विकसित हुआ है : 


शहरी समुदाय विकास (यू सी डी) परियोजनाओं (7958) में सामुदायिक 
भागीदारी और अपनी मदद स्वयं करने पर जोर दिया गया | 


शहरी बुनियादी सेवाएं (यू बी एस) परियोजनाओं (987) में मां और 
बच्चे की देखभाल, पानी, सफाई, महिलाओं की आमदनी, स्वास्थ्य और 
शैक्षिक सुविधाओं की उन्नत कार्यनीति अपनाई गई। 


]990-97 में संशोधित यू बी एस कार्यक्रम, जो अब शहरी गरीबों के लिए 
बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम कहलाता है, बना जिसकी 500 नए 
शहरों / कस्बों तक पहुंचने की आशा धी | 


इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं हेतु कार्यक्रम के दिशा निर्देश 
तैयार किए गए । यू बी.एस.पी. कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने का सुनिश्चय 
करने के लिए कार्यक्रम में संलग्न सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अनिवार्य 
समझा गया । सामुदायिक महिलाओं, कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और सरकारी 
अधिकारियों की योग्यताएं बढ़ाने के लिए देश भर में प्रशिक्षण संस्थाएं ढूंढी 
गई। 


वर्ष 995 में प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 
की कार्यनीति श्रेणी-2 के सभी 345 शहरों में अपनाई गई । इसके अतिरिक्त 
अन्य गैर सरकारी संगठन भी इस कार्य नीति को अपनाना शुरू कर रहे 
हैं । अत: यह मैनुअल विभिन्न श्रेणीयों के समूहों और प्रशिक्षण संस्थाओं 
के लिए उपयोगी हो सकता है। 
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शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम (यू.बी.एस.पी. / 


यू बी.एस.पी. कार्यक्रम के अनुभवों के आधार पर सन्‌ 994 में उसके दिशा-निर्देशन 
को संशोधित किया गया था। संशोधित दिशा-निर्देशन के लक्ष्य इस प्रकार थे: 


कार्यक्रम में अधिक लचीलापन लाना। 

4 : समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम में फेरबदल करना | 
कार्यक्रम को शहर / कस्बे में सर्वव्यापी बनाना | 

कार्यक्रम चलाने में लोगों की भागीदारी बनाना। 


 यूबी.एस.पी. को संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के साथ समेकित 
करना | 


यू.बी.एस.पी. के संशोधित दिशा-निर्देशन में लोगों को अधिकार देने पर जोर 


बना रहा । तथापि प्रशिक्षण में संशोधित दिशा-निर्देशों के लक्ष्यों के अनुसार 
बदलाव लाना आवश्यक है । 


नये दिशा-निर्देशन में प्रशिक्षण का ढांचा दुबारा बनाया गया था | 


इसमें प्रशिक्षण, सलाहकार समितियों द्वारा शहरों और प्रशिक्षण संस्थाओं के 
बीच साझेदारी पर जोर दिया गया है। 


दूरे क्षेत्रों के साथ संबंधों को यह समन्वय के माध्यम से-जिसमें प्रशिक्षण भी 
शामिल है-बढ़ावा देता है । 


0 प्रशिक्षण को इतना लचीला बनाया गया है कि यह राज्यों और शहरों की जरूरतों 
पर आधारित हो सके जिससे विशेषकर शहरी स्तर पर प्रशिक्षण का 
विकेन्द्रीकरण हो सके । 


प्रशिक्षण की पुनरीक्षा 


सन्‌ 994-95 में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान” दिल्ली और क्षेत्रीय नगर एवं 
पर्यावरण अध्ययन केन्द्र' हैदराबाद ने प्रशिक्षण संस्थाओं की पुनरीक्षा की जिससे पता 
चला कि बहुत से कार्यकर्ताओं और स्वयं सेविकाओं को अभी भी निम्न बातें पता 
नहीं हैं : 


कार्यक्रम के सिद्धान्त और उद्देश्य तथा इसमें उनकी भूमिका क्या है | 
) इन उद्देश्यों को किस तरह और क्यों प्राप्त करना है | 


4 कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रशिक्षण प्रणाली कितनी उपयुक्त है । 


कार्यक्रम/लोगों की आशाओं पर पूरा उतरने तथा राष्ट्रीय, राजकीय और 
सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली 
प्रशिक्षण प्रणाली को परम्परागत और सैद्धान्तिक प्रणाली से हटाकर भागीदारी 
पूर्ण, अनुभवात्मक और विभिन्न समूहों की जरुरतों के अनुसार बदलना होगा । 


इसीलिए यह प्रशिक्षण पुस्तक तैयार की गई है। 
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व बी एस पी कार्यक्रम में प्रशिक्षण : 
कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण और आवश्यक है। 


एक सतत प्रणाली है जो सभी स्तर के सहभागियों के लिए प्रासंगिक 
क्र 


यह पुस्तक प्रशिक्षकों में कार्यक्रम के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों और प्रणालियों की जानकारी देने के लिए तैयार 
की गई है ताकि प्रशिक्षण व्यक्तियों की आवश्कताओं के अनुसार उनको दिया जा सके | 


यह मैनुअल प्रशिक्षकों को निम्नलिखित जानकारी देता है कि : 


किसे, 
क्या करने के लिए 
कैसे करने के लिए 
क्या जानना चाहिए 


कार्यक्रम में कौन शामिल, सहभागी हैं : 


समुदाय के सदस्य: महिलाएं, नेता, स्थानीय सामुदायिक स्वयं 
सेविकाएं, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, ट्रेनर्ज ऑन कॉल (टी ओ सी) | 


कार्यक्रम के कार्यकर्ता : सामुदायिक प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, 
शहरी और जिला स्तरीय के अधिकारी | 


3 नीति-निर्माताः चुने हुए प्रतिनिधि समुदाय के नेता, नगरीय 
आयुक्त / सचिव और सरकारी अधिकारी | 


गैर सरकारी और प्रसारण से संबंधित व्यक्ति जो कार्यक्रम के 
संचालन में संलग्न है शहरी गरीबों की जरूरतों को समझते हैं । 


[ क्षेत्रीय (कन्वर्जेन्ट) विभागों और कार्यक्रमों के अधिकारी जिनके 
प्रयास समुदाय के विकास में सहायक होते हैं । 


ऊपरलिखित सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण चाहिए । प्रशिक्षक के नाते आपको 
जानकारी होनी चाहिए कि, इन व्यक्तियों का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, 
कार्यक्रम में उनकी क्या भूमिका है, अपनी भूमिका निभाने के लिए इन 
व्यक्तियों को क्या जानना जरूरी है और उन्हें कैसे प्रशिक्षण देना है | 
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क्या आप जानते हैं कि प्रशिक्षक को भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है? 


Eo प्रशिक्षक को भी भागीदारी पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली की जानकारी होनी चाहिए 
ताकि वह यह जान सके कि कार्यक्रम के सभी सहभागियों को किस प्रकार 
प्रशिक्षित करना है। 


याद रखें : 
) प्रत्येक प्रशिक्षण की परिस्थिति भिन्न होती है । 


) प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रशिक्षार्थियों की जरूरतों के 
अनुकूल आयोजित होना चाहिए | 


> प्रत्येक प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों के अनुभवों और पिछले प्रशिक्षण पर 
आधारित होना चाहिए । 


कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए प्रत्येक सहभागी दल 
को अपनी व अन्य व्यक्तियों की भूमिका का ज्ञान होना चाहिए । 


याद रखें कि व्यस्कों का प्रशिक्षण भिन्न होता है उन्हें सिर्फ शिक्षा 
ही नहीं देनी होती उनके साथ काम करने का तात्पर्य है कि उन्हें 
प्रशिक्षण प्रणाली में हिस्सा लेने योग्य बनाना, उन्हें चुनौती लेने और 
अपने निर्णय स्वयं लेने योग्य बनाना | 


इस पुस्तक से आप कार्यक्रम के सभी सहभागियों के लिए सृजनात्मक और 
नए तरीके से प्रशिक्षण व्यवस्थित करने योग्य हो जायेंगे। बिना 
पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के तथ्य नियत किये-जिन्हें यंत्रवत चलाया जाए-इस 
पुस्तक में यू बी एस पी कार्यक्रम की अवधारणाओं और कार्यनीतियों को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह केवल दिशा-निर्देशन है जो 
कार्यक्रम के भाव को समझने में और समुदाय के सदस्यों, कार्यक्रम के 
कार्यकर्ताओं और अन्य सरकारी अधिकारियों तक उसे पहुंचाने में आपकी 
सहायक होगी । 


इस पुस्तक के लक्ष्य हैं 


यू बी एस पी की धारणाओं, प्रक्रियाओं और मुद्दों का स्पष्टीकरण 
करना। 


यू बी एस पी के प्रशिक्षण परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझाना। 
प्रशिक्षण प्रणाली को सुगम बनाना | 


प्रशिक्षण को प्रयोजन / जरूरतों के आधार पर बनाने में प्रशिक्षकों 
और प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद करना । 


इस प्रक्रिया में संलग्न सभी व्यक्तियों को शहरी गरीबों तक पहुंचाने 
के सुझाव देना | 


शहरी स्तर की विभिन्न परिस्थितियों को हल करने के लिए विभिन्न 
स्तरों के व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना | 
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पुस्तक की संरचना 


इस पुस्तक के निम्नलिखित भाग हैं: 


भाग I] 


भाग 


भाग I 


भाग IV 


भाग V 


भाग VI 


भाग VII 


भाग VII 


यू बी एस पी और उसके प्रशिक्षण के लक्ष्य 

यू बी एस पी का लक्ष्य, महिलाएं क्यों, बच्चे क्यों, यू बी एस पी के उद्देश्य, गरीबों के 
लिए शहरी बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम, यू बी एस पी का संदर्भ, तथ्य और आंकड़े, अनियोजित 
शहरीकरण और उसकी समस्याएं, विधान में परिवर्तन, यू बी एस पी और उसके 
संबंध, यू बी एस पी का संगठनात्मक ढांचा 

यू बी एस पी में प्रशिक्षण 

यू बी एस पी में प्रशिक्षण के लक्ष्य, यू बी एस पी के प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति करना, 
यू बी एस पी प्रशिक्षण की कार्यनीति 

कार्यक्रम के सहभागी और सहयोगी 

समुदाय की स्वयं सेविकाओं का प्रशिक्षण, कार्यक्रम के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नीति 
निर्माताओं का प्रशिक्षण, अन्य सहभागियों का प्रशिक्षण, सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करने 
के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य लक्ष्य, पोषण के लक्ष्य, शिक्षा के लक्ष्य, स्वच्छता और पर्यावरण 
के लक्ष्य, जल आपूर्ति, बाल श्रम की रोकथाम, बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के 
लिए कार्य करना, भूमिकाओं के बीच संबंध । 

यू बी एस पी के सहयोगियों और सहभागियों का प्रशिक्षण 

प्रशिक्षण की कार्यनीति का गठन, प्रशिक्षण कार्यनीति क्या है, आवश्यकता पर आधारित 
प्रशिक्षण कार्यनीति कैसे बनाएं, प्रशिक्षण कार्यनीति का नमूना, प्रशिक्षण का चरणबद्ध 
करना, प्रशिक्षण की जरुरतों का पता लगाना, सभी स्तरों पर जरूरतों का निर्धारण कैसे 
करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुप रेखा बनाना और उसका आयोजन करना, उद्देश्यों का 
स्पष्टीकरण, विषयों का चुनाव करना और उन्हें मिलाना, कार्यक्रम अनुसूचि में विषयों 
को क्रमबद्द करना, कार्यक्रम अनुसूचि तैयार करना, एक समर्थ वातावरण बनाना, समर्थ 
वातावरण के तत्व, प्रशिक्षण का अनुशासन, प्रशिक्षण के उचित तरीकों का चुनाव करना, 
यू.बी.एस.पी. प्रशिक्षकों का चुनाव करना आप एक प्रभावशाली /कारगर प्रशिक्षक कैसे 
बन सकते हैं, यू बी.एस.पी. के विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स पर्सन्ज) कौन है, विषय विशेषज्ञों 
का चुनाव करना, अनुवती (फालोअप) योजना बनाना और उसे चलाना, क्षेत्रीय अनुवर्तन 
आयोजित करना, निगरानी और मूल्यांकन, अपने प्रशिक्षण पर निगरानी कैसे रखें, 
मूल्यांकन, प्रशिक्षार्थी की उपलब्धियां निर्धारण करने के तरीके, अनुसंधान कैसे करें, 
भागीदारीपूर्ण अनुसंधान के तरीके, प्रशिक्षण रिपोर्ट तैयार करना, प्रशिक्षण को कार्यक्रम 
कार्यन्वयन के साथ जोड़ना । 

भागीदारी पूर्ण प्रशिक्षण के तरीके 

भागीदारी पूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन करना, प्रशिक्षण की प्रक्रिया, प्रयोगात्मक सत्र, प्रेरणा 
के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियों को कैसे प्रेरित करें, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, सम्प्रेषण 
के लिए प्रशिक्षण, सम्प्रेषण कौशल कैसे बनाएं, प्रशिक्षण की सीमाएं, प्रशिक्षण सामग्री का 
चुनाव और प्रयोग, सामग्री तैयार करना | 

प्रशिक्षण संस्थाएं 

प्रशिक्षण का आधारभूत ढांचा, प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका और कार्य, एक प्रभावशाली 
स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्था, न्यूनतम बुनियादी भौतिक आधारभूत ढांचा, 
यू बी एस पी की प्रशिक्षण योजना की आयोजना, शहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम (यू टी पी) 
का मसौदा बनाना | 

प्रशिक्षण के लिए बजट बनाना 

प्रशिक्षण के लिए बजट बनाना, प्रशिक्षण के लिए संसाधन 

प्रशिक्षक 

यू बी एस पी प्रशिक्षक 

अनुलग्नक vii 


I-6 


7-26 


27-60 


6I-I76 


77-234 


235-244 


245-248 


249-252 


इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें? 


प्रशिक्षकों और प्रबन्धकों को इस पुस्तक को निसंकोच और लचीलेपन के साथ पढ़ना होगा। साथ ही उन्हें 
इस पुस्तक को यू बी एस पी के परिशोधित दिशा-निर्देशन और संचालन मैनुअल की अवधारण और युकितिपूर्ण 
ढांचे के अंतर्गत पढ़ना होगा । 


पुस्तक पढ़ने से पहले 
4 यू बी एस पी के संशोधित दिशा-निदेर्श पढें | 


संचालन मैनुअल पढ़ें, जिसमें विस्तार से दिया गया है कि कार्यक्रम 
कैसे चलाना है और उसकी सफलता के उदाहरण भी दिये गए हैं । 


_ अपने शहर में किसी यू बी एस पी क्षेत्र को देखने जाएं और अगर 
आपने अभी प्रशिक्षण प्रारंभ किया है तो सामुदायिक स्वय॑सेवियों, 
आयोजकों, परियोजना अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों 
से मिलें । 


जब आप संचालन मैनुअल पढ़ लें और कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य/उद्देश्य/ प्रक्रिया 
को समझ लें, फिर इस प्रशिक्षण पुस्तक को पढ़ें । 


यह आपकी व्यक्तिगत पुस्तक है। इसका अधिक प्रभावशाली प्रयोग करने के 
लिए जिन समुदायों को आपने देखा है और जिनमें कार्य किया है उनके उदाहरण 
भी उचित जगहों पर सम्मिलित कर सकते हैं। आपको पुस्तक में दी हुई सभी 


प्रश्‍नावलियों को पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए । इससे अपेक्षित दायरों 
में आपकी निपुणता बढ़ेगी । इससे आपके प्रशिक्षण के विषयों को समृद्ध बनाने 
में सहायता मिलेगी । 


Vili 


अनुलग्नक- 


वर्ष 995 के लिए राज्य स्तर की यू बी एस पी प्रशिक्षण योजना-महाराष्ट्र 
(महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत) 


क. महाराष्ट्र में प्रशिक्षण की स्थिति 


यू बी एस पी के कार्यान्वयन में एक अच्छे स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके मुख्य क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 
इससे मानव संसाधन विकास, कम लागत के हस्तक्षेप और एक गतिशील प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है जो विचारों के बाद 
कार्रवाई को भी प्रेरित करती है। पिछले वर्ष दोनों प्रशिक्षण संस्थाओं ने एक भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया । इसका 
कारण महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग और यूनिसैफ द्वारा लिया गया यह निर्णय था कि कार्यक्रमों के स्तर में 
सुधार किया जाए। 

यू बी एस पी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का पिछला अनुभव इतना संतोषजनक नहीं था क्योंकि उनमें यू बी एस पी की कार्यनीति 
की अवधारणा में ही स्पष्टता का अभाव था। महाराष्ट्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने के लिए यूनिसैफ और 
प्रशिक्षण संस्थाओं ने मिलकर निम्नलिखित निर्णय लिए : 


क) महाराष्ट्र में दो स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (पदानुक्रम के बिना) । 

ख) प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान 7-8 यू बी एस पी कस्बों के लिए उत्तरदायी होगा (प्रत्येक के 3 प्रभाग) । 
ग) प्रत्येक संस्थान सभी 35 कस्बों का स्थितिगत विश्लेषण और प्रशिक्षण की जरूरतों का निर्धारण करेगा। 
घ) प्रशिक्षण की योजना उसी के अनुसार बनाना। 


दोनों प्रशिक्षण संस्थाओं ने स्थितिगत विश्लेषण अध्ययन शुरू कर दिया है। एस एन डी टी ने अध्ययन पूरा कर लिया है और 
आर सी यू ई एस ने अभी पूरा करना है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आर सी यू ई एस को यह अध्ययन छोड़कर 
प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिए । 


प्रस्तुत की गई प्रशिक्षण योजनाओं की पुनरीक्षा के लिए अनेक बैठकें की गई और यह महसूस किया गया कि स्थितिगत विश्लेषण 
के आधार पर राज्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत के अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की जरूरत है । इस प्रशिक्षण 
से जानकारी की क्षेत्रीय स्तर की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, इससे यू बी एस पी के कार्यान्वयन में सुधार आएगा । अब राज्य 
स्तर और कस्बे के स्तर के बदलते हुए परिदृश्य में मुख्य अधिकारी और पिरयोजना स्टाफ यू बी एस पी के कार्यान्वयन में 
बहुत रूचि ले रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम से उनमें इस प्रयास को कायम रखने के लिए समुदाय को संगठित 
करने के कौशलों से लैस करने की जरूरत है । इसलिए यह जरूरी समझा गया कि राज्य स्तर की प्रशिक्षण योजना में निम्नलिखित 
प्रणालियों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा: 


॥. कस्बा-विशेष कार्यक्रम (गैर आवासीय) 


अधिष्ठापन (इन्डक्शन) पाठ्यक्रम 3 दिन 

लक्षित वर्ग मुख्य अधिकारी, पी ओज, सी ओज एन सी ओज, टी ओ सीज तथा 
डब्लू सी डी समिति के सदस्य, अन्य विभागों के प्रतिनिधि 

कुल केवल 20-25 

कस्वा-विशेष क्यों इससे ऊपर से नीचे और सम-स्तर पर अवधारणा की सही स्पष्टता 


आसान होगी । 


i 


ध्यान के मुख्य केन्द्र-बिन्दु 


एक कस्बा-विशेष प्रशिक्षण 
कार्यक्रम की लागत 
अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) 


क. शहरीकरण के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा 
ख. कस्बों के शहरीकरण की स्थिति 
ग. समुदाय की अवधारणा 
-- सामुदायिक भागीदारी (सीपी) 
-- सामुदायिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है 
च. समन्वय की अवधारणा-क्यों और कैसे, समन्वय के स्तर 
ड. कार्यनीति के रूप में यू बी एस पी-यह दोनों सिद्धान्तों को जोड़ने में कैसे मदद 
करती है 
च. यू बी एस पी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया 
छ. यू बी एस पी के माध्यम से सुलझाए जाने वाले मुद्दे 
ज. सूक्ष्ममआयोजन, इसे क्यों और कैसे शुरू करें, कस्बे/ शहर की योजनाओं में 
इसकी प्रासंगिकता 
झ.. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) 
20,000/-रुपये इसमें यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन, 
सामग्री, विषय विशेषज्ञों को मानदेय शामिल हैं । 
जिन कस्बों में अधिष्ठापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए हैं, वे आरंभिक आर सी 
वी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे । इस प्रक्रिया से आर सी वीज को उनके गहन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी । इस प्रशिक्षण पर होने 
वाला खर्च संबंधित नगरपालिका वहन करेगी । 


॥. कस्बा विशेष आर सी वी प्रशिक्षण कार्यक्रम (गैर आवासीय) 


आधिष्ठापन पाठ्यक्रम 
लक्षित वर्ग 


सहभागियों की संख्या 
विचार-विमर्श किए जाने वाले मुद्दे 


अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) 


आर सी वी के .एक कस्बा 


2 दिन 

एन एच सीज के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष और कुछ अच्छे आर सी वीज, पी ओज, सी ओज 
और टी ओ सीज, एन जी ओज वहां प्रेक्षक के रूप में उपस्थित होंगे । 

यह प्रशिक्षकों द्वारा आर सी वीज का निदर्शन प्रशिक्षण होगा। इससे यू बी एस पी 
परियोजना स्टाफ और टी ओज, एन जी ओ प्रतिनिधियों को भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
की योजना उसी के अनुसार बनाने में मदद मिलेगी । 

20-25 


क. आर सी वीज की भूमिका को पहचानना 
ख. शहरी गरीबों की अपने क्षेत्र में संबंधित समस्याएं 
ग. उनके क्षेत्र में लोगों के सहयोग का स्तर 
घच. उनके क्षेत्र में और सहयोग देने को कैसे आसान बनाया जाए 
ड. उनके समुदाय/बाहर के संसाधनों का दोहन कैसे किया जाए 
च. एन पी ए के पांच सूचक 

-यूपीई 

= प्रसव-पूर्व जांच 

-- टीकाकरण 

-ओआरटी 

-- महिलाओं संबंधी मुद्दे (स्व-सर्वेक्षण कैसे करें) 
परियोजना स्टाफ और एन जी ओ प्रतिनिधि टी ओ सीज, तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम 
की अनुवर्ती कार्रवाई की योजना बनायेंगे । 
65,000/- रुपये प्रति पाठ्यक्रम- 


विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत इसमें यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन, विषय विशेषज्ञों को मानदेय शामिल है। 


il 


पा. परियोजना कार्यकर्ताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आवासीय ) 


लक्षित वर्ग मुख्य अधिकारी, पी ओज, सी ओज, एन जी ओ प्रतिनिधि, टी ओ सीज आदि 
अवधि -(29/2 3) दिन 
सहभागियों की संख्या प्रत्येक प्रशिक्षण में 25-30 

2 कस्बों को इकड्रे रखना है | 
केन्द्र बिन्दु कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना 


क. प्रक्रिया पर चर्चा -सफलता/असफलता की ओर ले जाना 

ख. यू बी एस पी के दर्शन पर दोबारा बल देना 

ग. अतिरिक्त निवेश (पहले विशेष) उदाहरण के लिए एन पी ए के लक्ष्य 
घ. निरोधक//प्रोत्साहक स्वास्थ्य 

ड. कम लागत पर सफाई 


च. समन्वय 
छ. बचत और उधार सहकारिताएं (पहलू-विशेष निवेश के लिए विषय समूह की 
मांग पर निर्भर होगा) | 


पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की योजना बनाने में अच्छे टी ओ सीज, एन जी ओ प्रतिनिधि और सी ओज को शामिल करना होगा | 


एक पृनश्चर्या पाठ्यक्रम की लागत 25,000,//-रु० प्रति पाठ्यक्रम - इसमें यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन और आवास 


शामिल हैं । 


ख. अनुवर्तन दौरे 


यह प्रशिक्षण योजना का अन्तर्निमित घटक होगा। प्रशिक्षक निम्नलिखित का अध्ययन करने के लिए सब शहरों के दौरे 


है । 7 


करेंगे: 


क. 


मर 


पिछले प्रशिक्षण का प्रभाव 
पहचानी गई कमियां 


: प्रत्यक्ष (हैंडस आन) निवेश 


आदान-प्रदान या प्रलेखित किए जाने वाले नए विचार 
996 के लिए जरूरतों का निर्धारण 


लागत 2000/- रुपये प्रति दौरा 


गहन निवेश 
प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान परियोजना कार्यकर्ताओं के साथ गहन निवेशों के लिए तीन-तीन कस्बों की पहचान करेगा। 


लागत-5000,/- रुपये प्रति कस्बा 


अनुसंधान | 
यू बी एस पी के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई - अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहयोग 
दिया जाएगा । 


प्रति अध्ययन लागत लगभग 7000/- रुपये 


iii 


यू बी एस पी को महाराष्ट्र में सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्य-नीति 


चरण-] एक प्रभाग में चार प्रशिक्षण-प्रशिक्षित मुख्य अधिकारी, परियोजना 
अधिकारी, सी ओज, आर सी वीज, चुनी हुई महिला स्वयं सेविकाएं, टी 
ओ सीज आदि को नए शहरों में प्रशिक्षकों के रूप में प्रयोग करने के लिए । 
इससे शहरी गरीबों का मजबूत समर्थन करने वाले विषय विशेषज्ञों का 
एक अच्छा दल विकसित होगा । 


चरण] प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण । इसका विवरण बनाया जा रहा है | 
अवधि 2 दिन 

लागत 20,000/-रुपये प्रति प्रशिक्षण 

प्रशिक्षणों की कुल संख्या 24 


महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने प्रशिक्षण योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर पहले ही निम्नलिखित 
कदम उठा लिए हैं। 


-- प्रशिक्षण शुरू करने से पहले एन जी ओज, टी ओ सीज आदि की पहचान करने के लिए मुख्य अधिकारियों 
को पत्र पहले ही भेज दिए गए हैं। 


पी ओज और सी ओज ]5 फरवरी से पहले तैनात हो जायेंगे । 


-- प्रशिक्षण संस्थान विषय विशेषज्ञों की सूची बनाकर शहरी विकास विभाग और यूनीसैफ को भेजेंगे । 
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गैर सरकारी संगठनों की सूची 
!. 


प्रिया - 

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया 

42, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया 
नई दिल्ली-]0062 

सैंटर फार हैल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड 
न्यूद्रीशन अवेयरनैस (चेतना) 
लीलावती बेन लाल भाई का बंगला 
सिविल कैम्प रोड 

शाही बाग, अहमदाबाद-380004 
गुजरात 

सुलभ इंटरनेशलन सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन 
सुलभ भवन, महावीर एन्क्लेव 

नई दिल्ली-]0045 

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

शिक्षा विभाग, भारत सरकार 

शाहजहां रोड 

नई दिल्ली-]007 


पतों की सूची (संदर्भ पष्ठ.................. ) 


राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान 

(एन आई यू ए) 

7, न्याय मार्ग 

चाणक्य पुरी 

नई दिल्ली-0027 

एनसीईआरटी 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 
श्री अरविन्द मार्ग 

नई दिल्ली-0026 

निपसिड 

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 
5, सीरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया 

हौज खास 

नई दिल्ली-006 

सचल शिशु गृह 

(मोबाइल क्रेशिस) 
डी आई जैड इंस्टीट्यूशनल एरिया 

गोल माकिंट 

नई दिल्ली-]0007 
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¢ बी एस पी 

ओर उसके. 

प्रशिक्षण के लक्ष्य 


शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम 


यू बी एस पी 
महिलाओं ओर बच्चों पर केन्दित हे 
समुदाय पर आधारित है 
) जरुरत पर आधारित है 
लक्ष्य निर्देशित है 


> सहभाजिता पर आधारित है 


यू बी एस पी कार्यक्रम भारत के शहरों से गरीबी कम करने 
और उसका उन्मूलन करने के लिए है। इसका 
आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी 
झुग्गी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार (ई आई यू 
एस), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) और 
कम लागत की सफाई (एल सी एस) जैसे गरीबी 
उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ हुआ था | 


यू बी एस पी का विश्वास है कि............ 


....सभी गरीबों को खासकर महिलाओं को सशक्त 
बनाया जा सकता है ताकि वे अपनी जरूरतों को 
समझ कर उन्हें व्यक्त कर सकें और स्व-सहायता 
दल बनाकर तथा भागीदारीपूर्ण कार्यो द्वारा अपने 
जीवन स्तर को सुधार सकें। 


यू बी एस पी वचनबद्ध है............ 


A कि बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना में बच्चों 
के लिए जो समयबद्ध तथा परिमेय उद्देश्य रखे गए 


होने का सुनिश्चय हो सके । 


यू बी एस पी का लक्ष्य 


यू बी एस पी एक ऐसी सशक्त प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है एक ऐसे वातावरण 


का निर्माण करना जिससे शहरी गरीबों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो ` 
सके | 


शस लक्ष्य की प्राप्ति यू बी एस पी निम्नलिरिवत तरीकों से करना 
चाहता है 


समुदाय को संगठित/ व्यवस्थित करना और उसे 
जुटाना-सामुदायिक संरचनाओं / दलों का निर्माण करना और 
लोगों को नए और पुराने सभी कार्यक्रमों में शामिल करके उनके 
अपने विकासं की प्रक्रिया में सहयोगी बनाना | 


शहरी गरीब समुदायों को विशेषकर महिलाओं को सशक्त 
बनाना । 


समुदाय को निर्णय लेने और समुदाय की व्यवस्था करने की 
कुशलताओं से लैस करना। 


समन्वय के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए विभिन्न खण्डीय 
कार्यक्रमों तक पहुंच और उनकी प्रभावोत्पादकता का सुनिश्चय 
करना | 


आशा करता है कि समुदाय के विकास के लिए नये और पुराने 
सभी कार्यक्रमों में गरीबों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। 


की आकांक्षा है कि संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ 
में शहरों के स्थानीय निर्णय लेने वाले निकायों में शहरी गरीबों 
की सहभागिता द्वारा शहरों में सुधार आए। 


यह व्यर्थ खर्च को कम करने वाला कार्यक्रम है। इसमें अन्य 
कार्यक्रमों की सेवाओं को गरीब समुदाय की ओर समन्वय करने 
की धारणा है। 


गरीबों की आवश्कताओं और कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने 
में यह सेवाओं और वित्त में अंतर को कम करता है। 


ह हा इसका लक्ष्य लोगों में क्षमता का विकास करना है ताकि वे अपनी 


#++०+००+७००+० 


जरूरतों की देखभाल स्वयं कर सकें। 


अधिक टिकाऊ प्रणाली को कायम रखने में मदद करता है जो 
अधिक समय तक प्रभावशाली तरीके से कार्य करती रहे और 
जो शहर में उपलब्ध साधनों का समान रूप से वितरण करे । 


“र 


+] [ रे rf ] ; - Y ने 
[[हिलाछ क्यों? 


यू क 


७ गरीबी उन्मूलन के किसी भी 
कार्यक्रम को कायम रखने के 


लिए महिलाओं को सशक्त, 
शिक्षित और जानकार बनाने 
की जरूरत है और उनके 
सामर्थ्य और योग्यता का विकास 


यह शायद अजीब सा लगे कि नगर कार्य और रोजगार मंत्रायल (एम ओ यू ए और ई) बच्चों पर कार्यक्रम 
केन्द्रित करे, जबकि बच्चों के लिए और भी बहुत से कार्यक्रम हैं। 


इसके कारण ये हैं : 


करीबन 3 करोड़ बच्चे शहरों में झुग्गी झोपड़ी और निम्न स्तर 
की स्थिति में रहते हें । 

ये बच्चे निर्धनता से सीधे प्रभावित होते हें । 

% इनकी मृत्यु दर शहरी मानक से ऊंची है। 


* जिन बिमारियों से आमतौर पर बचाव हो सकता है, इनमें 
उन बिमारियों की संख्या ज्यादा है। 


* इनमें शिक्षा की स्थिति कम होती है। 
% उनमें पौष्टिकता की कमी होती है। 
वे खतरनाक और संकटपूर्ण स्थानों में, गलियों में, कूड़े के ढेरों 


में और घरों में नौकरी करते हैं। 

वे, खासकर लड़कियाँ, अमानवीय स्थितियों से गुजरते हैं जैसे खुले 
में शौच करना आदि। 

उन्हें अच्छे भविष्य की सीमित आशाएं हैं। 


बड़े शहरों में पांच लाख से अधिक बच्चे, अपना अधिकांश समय 
गलियों में बिताते हैं-काम करते, खाते और सोते हुए | 

बच्चे, खासकर लड़कियाँ, मादक पदार्थ और अश्लील व्यवहार के 
शिकार रहते हैं, पुलिस और अन्य अधिकारी भी उन्हें तंग करते 
हैं। 


इस प्रकार बच्चों से उनका बचपना छिन जाता है। 


बच्चे निम्नलिखित कारणों से गरीबी से पीडित हैं : 


शहरी समुदायों में खराब स्वास्थ्य सुविधाएं । 


बच्चों की शिक्षा के प्रति माता-पिता में जागरूकता और सक्रियता 
का अभाव | 


हे बच्चों सहित पूरे परिवार को साधनों की सुलभता का अभाव | 
मम आल 2. Se 
ल प वा 


निम्न कारणों से अच्छे वातावरण की कमी है; 
® सफाई की उपयुक्त आदतें न होना, 


® सुरक्षित पानी न मिलना, 


भारत बाल अधिकारों पर हुई कन्वेंशन में हस्ताक्षरकर्ता है। भारत में भी बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 
है जिससे बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए उसके राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित हैं । बच्चों के लिए राज्य कार्य योजनाएं 
हैं जिनमें बच्चों हेतु राज्य लक्ष्य निश्चित हैं । 


गरीबों के जीवन स्तर को सुधार कर यू बी एस पी अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। 


| का अवलोकन 

| > सशक्त करना 

|| > समन्वय करना 

| > समुदाय का सहयोग 

॥ => राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति 

| > शहर में सभी गरीबों तक पहुंच 
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सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों 
की प्राप्ति 


समुदाय पर आधारित महिलाओं 


के समूहों का निर्माण 


बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना 


समन्वय की वद्धि 


जीवन स्तर में सुधार करना 


| 


' यू बी एस पी के कार्यक्रम, उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी सिद्धान्तों की विस्तृत | 


सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों के साथ-साथ बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 
के लक्ष्यों की प्राप्ति । 


आत्मविश्वासी, समुदाय पर आधारित महिलाओं के समूहों और अन्य 
संगठनों का सृजन करना जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाने, 
चलाने, उन पर निगरानी रखने और उनका मूल्यांकन करने में सक्रिय 
योगदान दें। 


महिलाओं और समुदाय को सशक्त बनाकर, उनके लिए सेवाओं का 
प्रबंध करके बच्चों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चत करना | 


सूचना का प्रसार प्रचार करके, विभिन्न विभागों के बीच साझेदारी करके 
तथा समुदाय और शहरी स्तर की आयोजना प्रक्रिया में संपर्क बनाकर 
खण्डीय कार्यक्रमों में समन्वय की वृद्धि करना । 


शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधार कर संपूर्ण शहर की स्थिति 
में सुधार करना । 


| 


जानकारी के लिए कृपया संशोधित दिशा निर्देश और संचालन मैनुअल पढ़ें। | 


| 


BE अभ्यास 


बच्चों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के सामाजिक लक्ष्य क्या 
हे? 


आपके राज्य में बच्चों के लिए राज्य कार्य योजना के उद्देश्य क्या. हैं? 


दोनों दस्तावेजों को पढ़कर दिए हुए स्थान पर उद्देश्यों की सूची बनाईए। 


भारत के शहरों में गरीबी इन कारणों से है : 


= शहरीकरण की सतत प्रक्रिया: अब सहजता से बढ़ रंही आबादी 
से भी शहरों में लोग बढ़ रहे हें । 


= सेवाओं की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त शहरी 
व्यवस्था | 


= सेवाओं की कठिन उपलब्धि और कमी । 
= रोजगार की कमी/कम वेतन । 
> 22000 पक = लोगों में जागरूकता की कमी । 


ह न = परिवर्तन के लिए कार्यवाई करने में लोगों की असमर्थता । 
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क्या आपको याद है कि आपका त? शर १0 वर्ष पहले कैसा. लगता था? 
सउकाों प२ कितना यातायात था? 


शहर में और उसके आस-पास कितनी आंदी-बस्तियां थीं? 


जज! 


आप अस्पतालों / डाकघरों / सार्वजनिक बाणी चों (बाजारों आदि में कितने लोग 
देरव॒ते थे? 


आप स्कूलों में हर श्रेणी में कितने विद्यार्थी देखते थे? 
अब्‌ क्या स्थिति है? 


ऐसा क्यों हुआ हे? 


नीचे दिए स्थान में उसके कारणों की सूची बनायें। 


N 
0 


| आप प्रशिक्षार्थियों को सुग्राही बनाने के लिए अपने प्रशिक्षण कक्ष में लगाने या विचार 
| विमर्श शुरू करने हेतु उपर्युक्त स्थितियों के कुछ चित्र,” फोटो इकड्ठे कर सकते हैं। / 


I! 


आबादी के कुछ आंकड़े देखिए 


वर्ष 994 में शहरी आबादी 
23.87 करोड 


गन्दी बस्तियों में रहने वालों 
की संख्या 
5.35 करोड़ (अनुमानतः ) 


« 
लकड़ावाला रिपोर्ट (994) 
के अनुसार 
शहरी गरीबों की संख्या 
8 करोड़ । 
वर्ष 2,000 तक : 
देश के एक तिहाई लोग शहरी क्षेत्रों में रहने लगेंगे। वर्ष 2020 तक 
लगभग आधे लोग शहरों में बसे होंगे, और उनकी बढ़ती हुई संख्या 
अपने रोजी-रोटी के लिए शहरों पर निर्भर होगी। 
ह. 


स्रोत : भारत सरकार का नगर विकास मंत्रालय, जुलाई 994 


(८ 
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® रहने के लिए अपर्याप्त जगह, भीड़, गंदा वातावरण, प्रदूषण । 


> पानी, बिजली, सड़कों, कूड़ा निकास पद्धति जैसी सुविधाओं की 
कमी और उनका उपयुक्त तरीके से प्रयोग न करना | 


> संसाधनों का अक्षम प्रयोग । 


> शहरी रहन सहन की मांगों के साथ जूझने, आमदनी बढ़ाने के 
लिए गतिविधियां करने की कुशलता अपर्याप्त होना या उसका 
अभाव होना | 


> बेरोजगारी, नौकरी के अवसरों की कमी और गरीबी | 


> रहने की खराब जगह, असुरक्षा और अपराध की घटनाओं में 
बढ़ोतरी । 


& 


कुठा और हिंसा | 


भीड़, पर्यावरण में गिरावट, अल्प-रोजगार, रहने की खराब जगह, अपर्याप्त/ खराब आधारभूत ढांचा और 
सेवाएं तथा समाज के सामाजिक ढांचे में अस्त-व्यवस्तता जैसी शहरों की सभी समस्याएं भविष्य में और भी 
बदतर हो जायेंगी । 


विडम्बना यह है कि नगर ही वह स्थान है जहां अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसर सर्वोत्तम मिलते हैं 
किन्तु शहरी गरीबों को इनका लाभ नहीं मिल पाता । 


संभावना है कि शहरी गरीबी की यह समस्या ऐसी स्थिति पर पहुंच सकती है जहां यह सामाजिक अभिशाप 
बन जाए, संभालना मुश्किल हो जाए। 


बड़े पैमाने पर और तीव्रगति से बढ़ती शहरी गरीबी की गंभीरता ने यू बी एस पी जैसे कार्यक्रम के निर्माण 
को आवश्यक बना दिया है । 


यू बी एस पी बच्चे पर, उसके परिवार, खासतौर पर मां, और उनके 
वातावरण पर केन्द्रित है। 


जरूरत है अभी कुछ करने की : 


यू बी एस पी और उसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रम की अति आवश्यकता है | 
. व्यथित करने वाली इस स्थिति से यू बी एस पी कार्यक्रम की कल्पना और साहसपूर्ण 
स्वप्न का जन्म हुआ है। 
3 


/) 


देश में गरीबी उन्मूलन के लिए अप्रैल 
993 में संविधान के 74वें संशोधन 
अधिनियम को लागू किया गया जिससे नगर 
निगम/नगर पालिका/वार्ड कमेटी आदि 
जैसे शहरी स्थानीय निकायों की देश से 
शहरी गरीबी उन्मूलन की भूमिका को 
सुदृढ़ किया गया है । इसकी परिकल्पना है 
कि अपनी जरूरतों के अनुसार योजना 
बनाने में गरीबों की अधिक भागीदारी होनी 
चाहिए । इन शहरी स्थानीय निकायों में 
महिलाओं के प्रतिनिधित्व से यह सुनिश्चित 
होगा कि बच्चों और महिलाओं की 


| राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा तैयार की हुई अतिरिक्त पठन सामग्री संविधान | 


बे | के 74वें संशोधन अधिनियम के प्रशिक्षण माइलस में दी गईहै। _ 


ऱ4 


डग 


आवश्कताओं को नजरअंदाज या भुलाया 
नहीं जाए। 

इस प्रकार संविधान के 74वें संशोधन 
अधिनियम में शहरी संदर्भ में प्रशिक्षण की 
बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है: 
> चुने हुए पार्षदों/महिला प्रतिनिधियों 
को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के 
प्रति जागरूक करना | 

अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए, 
महिलाओं में पार्षदों तक पहुंचने की 
समझ और योग्यता विकसित करना । 


~ 
र 


यू बी एस पी कार्यक्रम को अकेले में नहीं देखा जा सकता। यह अन्य राष्ट्रीय प्रयासों से जुड़ा है, 
जैसे : 


शहरी गरीबी उन्मूलन उपशमन कार्यक्रम : शहरी गंदी बस्तियों 
के पर्यावरण का विकास (ई आई यू एस) नेहरू रोजगार योजना 
(एन आर वाई), अल्प लागत से सफाई (एल सी एस) | 


> पर्यावरण संबंधी चेतना और सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए 
एजेंडा-27 । 


> बाल अधिकारों पर कन्वेंशन जो बच्चों की सशक्त वृद्धि और 
विकास की रक्षा करने और सहारा देने के लिए विशव और राष्ट्र 
की वचन बद्धता है | 


> वर्ष 2000 तक सभी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आल्मा 
आटा । 


> सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा / सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए 
शिक्षा खासकर लड़कियों की शिक्षा को केन्द्र बिन्दु बनाना । 


महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद-भावों को हटाने पर 
कन्वेंशन (सी ई डी ए डब्लू) । 


९) 


यू बी एस पी अपनी बुनियादी पहुंच द्वारा समुदाय की महिलाओं के पडोसी समूहों 
को संगठित करके उपयुक्त ऐतिहासिक दस्तावेजों के उद्देश्यों को सफल बनाने 
की भूमिका अदा करता है। यू बी एस पी का प्रशिक्षण सभी उद्देश्यों पर केन्द्रित 
होना चाहिए ताकि शहरी क्षेत्र के सभी लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों 
के लिए स्वस्थ और लाभप्रद वातावरण बन सके | 


आपको यू बी एस पी कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संदर्भ 
के लिए एक नक्शा नीचे दिया गया है। प्रत्येक यू बी एस पी सहभागी के आगे उन कार्यों का विवरण 
है जिनके करने की उससे आशा की जाती है | 


स्तर प्रतिनिधि 


दस से चालीस परिवारों के समूह से पड़ोसी 
दल बनता है। 


एन एच जी-पड़ोसी दल 


आर सी वी-स्थानीय 
सामुदायिक स्वयं सेवी 


अपने एन एच जी और तत्काल पड़ोस के 
0-40 परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। 


400 परिवारों तक का प्रतिनिधत्व करते हुए 
]0 आर सी वी का समूह बनता है। उनको 
गैर सरकारी संस्थाओं (एन जी ओज) के 

रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 


एन एच सी--पड़ोसी कमेटी 


कुछ या सभी एन एच सी के बीच संघ या मैत्री । 


सी डी एस-सामुदायिक 
इसको पंजीकृत भी किया जा सकता है। 


विकास समिति 


कार्यक्रम संयोजक/महाप्रबंधक एन एच सी/सी 
डी एस के सदस्य, सी डी एस, क्षेत्रीय विभाग 
के एन जी ओ, चुने हुए प्रतिनिधि, अन्य । 


नगर सभा/यू पी ए सैल 


जिला कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय विभाग, 
नगर पालिका प्रमुख, अन्य । 


डी यू डी ए-जिला नगर 
विकास संस्था (एन जी ओ) 


सचिव स्तरीय कमेटी जिसमें नगर और 
अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जिला शहर के 
मुखिया/एन जी ओ, अन्य। 


एस यू डी ए-राज्य नगर 
विकास संस्था (एन जी ओ) 


भारत सरकार का नगर कार्य 
और रोजगार मंत्रालय 
(एम ओ यू ए और ई) यू पी ए प्रभाग 


सचिव नगर कार्य और रोजगार मंत्रालय, 
निगरानी के लिए अंतर क्षेत्रीय समिति । 


6 


कार्यवाई 


समस्याओं का आदान-प्रदान करना, 
और चर्चाओं से समाधान निकालना । 


पड़ोसी दल में निजी संपर्क रखकर 
सूचनाओं का विनिमय और समुदाय को 
सक्रिय बनाना । 


समूह जरूरतों प्राथमिकताओं पर विचार 
विमर्श करना, समुदाय के नक्शे अल्प 

योजनाएं बनाना, उनके संचालन में मदद 

करना है। 


बचत/ऋण, समस्या समाधान के लिए 
जरूरी विस्तृत समर्थन या कार्यवाई दल 
बनाना । 


समुदाय की योजनाओं का पुनरीक्षण करना, 
जरूरतों को पहचान कर समन्वय करना, कार्य 
संचालन की योजना बनाकर मार्गदर्शन और 
जांच करना। 


जिले की योजनाओं को प्रोत्साहन देना, | 
उनका समन्वय और जांच करना । 


राज्य की योजना और नीति गठन करना, 
परियोजनाओं की निगरानी करना, आर्थिक 
प्रणाली बनाना । 


कार्यक्रम नीति, निगरानी करना, 
रिपोर्ट देना, मूल्यांकन करना । 


भाग 


यू बी एस पी 


मैं 
प्रशिक्षण 


शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं 


कार्यक्रम में प्रशिक्षण 


प्रशिक्षण परिवर्तन के लिए है। 


प्रशिक्षण बदलाव ला सकता है। 


लोजौं की जानकारी में 


९) 


९) 


लोगों के दृष्टिकोण में 


९) 


कार्य करने की 
निपुणता ओर 
योग्यता में 


श वचन बद्धता के 
स्तर मैं. 


इन सबसे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी । 
]8 


यू बी एस पी में प्रशिक्षण का लक्ष्य 


यू बी एस पी के संदर्भ में प्रशिक्षण के लक्ष्य निम्नलिखित हैं . 


खट 22% 
i नी > यूबी एस पी के महत्व का स्पष्टीकरण करना | 
ऱय[पृषीएप0ी | 
र > यू बी एस पी की अवधारणाओं, सिद्धान्तों और कार्यनीतियों को 
व व स्पष्ट करना | 


> यू बी एस पी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं समझाना। 


© कार्यक्रम के सभी स्तरों पर आयोजना, संचालन, प्रबंध और 
मूल्यांकन की कुशलताएं विकसित करना। 


> इस सुधार को बनाए रखने में शहरी गरीबों की योग्यताएं 
बनाना । 


> अनुकूल मानसिक दृष्टिकोण विकसित करना । 


® परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता विकसित 
करना । 


शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना। 
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यू बी एस पी में सारे प्रशिक्षण का चरम लक्ष्य शहरी गरीबों के जीवन स्तर को 
सुगम बनाना और उसमें तरक्की लाना है । 


ग्य 
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प्रभावपूर्ण प्रशिक्षण से परियोजना के कार्यकर्ताओं और सहभागियों में 
गहरी गरीबों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी बढ़ाने की आशा है-गरीबों. 
के लिए कार्यक्रमों की क्यों आवश्यकता है-इन कार्यक्रमों का रूप क्षीर 
दिशा क्या है । गरीबों के विकास के लिए यू बी एस पी कार्यक्रम में क्या 
खासियत और अनोखापन है, इसका स्पष्टीकरण यह प्रशिक्षण करता 
है। यू बी एस पी के किसी भी स्तर के कार्य के आयोजन के लिए जानकारी 
का इस प्रकार का आधार और अवधारणा संबंधी ढांचा आवश्यक हे | 
यह प्रशिक्षण इन कार्यक्रमों के संचालन और मूल्यांकन के लिए योजना 
बनाने में भी सहायक होगा । इसके अतिरिक्‍त सभी लोग परियोजना के 


लक्ष्य और उद्देश्य कौशलपूर्ण और कारगर तरीके से प्राप्त करने के लिए 


अधिक वचनबद्ध होंगे। यू बी एस पी के प्रशिक्षण से सहभागियों को 
कार्यक्रम दिशा-निदेंशों के अनुसार चलाने में अपनी भूमिका निभाने में 
भी मदद मिलेगी । प्रशिक्षण का प्रयोजन यह भी है कि इस कार्यक्रम की 
स्थिरता सुनश्चित की जाए अर्थात बनाई हुई प्रणालियां कार्यान्वित रहें 
और इसके प्रति सही दृष्टिकोण बना रहे ताकि दीर्घकालीन प्रगति और 
पूरी कवरेज सुनिश्चित हो अर्थात यह कार्यक्रम देश के सभी शहरी गरीबों 
तक व्यापक हो । 


प्रशिक्षण से यह भी आशा है कि वह बाल अधिकारों के प्रति जागृति .को 
बढ़ावा देकर उन्हें कार्यान्वित करके बच्चों पर केन्द्रित होने का सुनिश्चय 


उदाहरण 


एलेपी की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था। महिलाओं के प्रशिक्षण का 
उद्देश्य था कि वे अपने समुदाय में सामूहिक दल बनाकर पैसा कमाने की गतिविधि 
यां खोज सकें । प्रशिक्षण का प्रारंभ एकजुट होने की जरूरत पर सामूहिक विचार 
विमर्श से हुआ। दल बनाने में उठने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने 
के लिए एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई । प्रशिक्षार्थियों को उनके अपने समुदाय 
में ले जाया गया ताकि प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में वे इस प्रक्रिया को शुरू कर सकें | 
प्रशिक्षार्थियों के सामने आई समस्याओं पर फिर एक बार समूह में चर्चा की गई 
और सुझाव दिए गए। प्रशिक्षार्थियों ने समूह द्वारा चलाए जा सकने वाले विभिन्न 
व्यवसायों के बारे में विचार विमर्श किया। प्रशिक्षार्थियों को बैठक की कार्यवाई का 
लेखा-जोखा रखने और अनुवर्ती कार्यवाई की योजना बनाने का अभ्यास कराया 


गया | 
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Ne 
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| 
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क्या आप बता सकते हैं कि उपर्युक्त प्रशिक्षण से 
निम्नलिखित में कया अन्तर आया : 


5 जानकारी 
> कौशल 


> समुदाय की महिलाओं का दृष्टिकोण 


र 


उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थ 


की. प्राप्ति करना 


निरन्तर साझेदारी पूर्ण 


[ओं द्वारा यू बी एस पी के प्रशिक्षण लक्ष्य 


यू बी एस पी के प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य प्रशिक्षण 
संस्थाएं निर्धारित करता है जिनमे प्रशिक्षण देने और शहरी गरीब 
समुदायों के साथ काम करने की विशेष कुशलता हो । 


प्रशिक्षण 


साझेदारीपूर्ण और समुदाय पर आधारित स्व-विकास प्रक्रिया से 
प्रशिक्षण लक्ष्य को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसका 
तात्पर्यं है कि यू बी एस पी के कर्मचारियों और सहयोगियों (चाहे वह 
नीति-निर्माता, प्रशासक स्तर का पर्यवेक्षक, संचालन कर्मचारी या 
सामुदायिक स्तर का नेता हो) का योजना बनाने में, लागू करने में 
और उसका मूल्यांकन और समन्वय करने में प्रशिक्षण साझेदारीपूर्ण 
तरीके से होना चाहिए। साझेदारीपूर्ण प्रशिक्षण का अर्थ है प्रशिक्षार्थियों 
को अपने सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करना । सभी प्रशिक्षकों को 
प्रशिक्षक के इस दृष्टिकोण को समझने और उसका प्रयोग करने की 
जरूरत है। 


यू बी एस पी प्रशिक्षण की कार्य-नीति 


यू बी एस पी अपने कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण के महत्व को पहचानता है । सरकार ने भी विकेन्द्रिक्रत 
(शहरों के आधार पर) प्रशिक्षण देने के तरीकों का समर्थन किया है । 


यू बी एस पी कार्यक्रम में प्रशिक्षण का दृष्टिकोण इस प्रकार है : 


शहर पर केन्द्रित, अर्थात नगर/शहर में अशिक्षित घरेलू महिलाओं 
से लेकर आयुक्तो, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तक सभी की 
प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना | 


जरूरत पर आधारित और शहर/नगर/समुदाय से संबंधित । 


कार्य उन्मुखी और, शहर में लक्षित समूहों के उपयुक्त । 


मूल्यांकन करने योग्य ताकि इसका प्रभाव मापा जा सके | 


अपने शहरों में प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी राज्य/जिला/शहरी अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थाओं से आशा 
की जाती है कि वे प्रशिक्षण सलाहकार समिति के माध्यम से सम्पूर्ण शहर की जरूरतों को पूरा करने के 
लिए उचित नीति बनाएं । 


सलाहकार समिति की भूमिका निम्न प्रकार है : 


> प्रशिक्षण के लक्ष्य और विषय निरन्तर बताते रहना । 


> समूचे शहर की समस्याओं को केन्द्र बिन्दु बनाना । 
> शहर के गरीबों की सर्वव्यापी कवरेज की ओर काम करना | 


शहर में विभिन्‍न स्तरों के प्रशिक्षार्थियो के लिए समन्वित योजना 
बनाना । | 


सहभागियों के स्तर और कार्यक्रम के उद्देश्यों को देखते हुए 
संस्थागत औरं गैर संस्थागत प्रशिक्षण में संतुलन रखना । 


प्रत्येक शहर के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण को क्रमबद्ध तौर पर हासिल 
करने की योजना तैयार करना । 


प्रशिक्षण की रूपरेखा को सामान्य से विशेष मुद्दों पर तैयार करना । 
इस विस्तृत कार्य-नीति के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करते हुए प्रशिक्षण संस्थाओं को एक युक्ति पूर्ण प्रशिक्षण 


योजना तैयार करने की जरूरत है | 
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पश्‍चिम बंगाल 


उवाहरण्‌ 


समुदाय के प्रशिक्षकों/आयोजकों पर केन्द्रीकरण 


महाराष्ट्र 


पश्चिम बंगाल में शुरू में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के संचालन 
के लिए सामुदायिक प्रबन्धकों / परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षित 
किया जाएगा । साथ ही स्थानीय सरकार का निश्चित सहयोग पाने के 
लिए निर्वाचित पार्षदों को भी सुग्राही बनाया गया। टी ओ सीज़ को 
आर सी वीज के प्रशिक्षण की शुरूआत के लिए तैयार किया गया और 
फिर आर सी वीज को स्थौंनीय प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण संस्थाएं दोनों 
ने मिलकर प्रशिक्षण दिया । 


केरल में दो प्रशिक्षण संस्थाएं (टी.आई) थीं। प्रारम्भ में एक संस्था ने 
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मेयर पार्षद आदि जैसे निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया । दूसरी प्रशिक्षण संस्था ने सामुदायिक 
आयोजकों और स्थानीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया । बाद में यह संस्था 
स्वंयसेवकों, क्षेत्रीय विकास समिति और सामुदायिक विकास समिति के 
कर्मचारियों के शहरी स्तर पर प्रशिक्षण में अधिक संलग्न हो गई। 


शहर पर आधारित द्रष्टिकोण/ उपाय 


महाराष्ट्र में दो प्रशिक्षण संस्थाएं यू बी एस पी शहरों में कार्यक्रम के 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक नियत शहरों में 
कार्यक्रम के सभी स्तरों / सहभागियों को प्रशिक्षण देती हैं! 
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यू बी एस पी सारे देश में ऐसे प्रशिक्षण की कल्पना के 
कारण अनोखा है 


यह निम्नलिखित को प्रशिक्षण देता है : 


> गुहणियों / समुदाय की महिलाओं को 
स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेविका बनाने के लिए चाहे वे अनपढ़ हों । 
> समुदाय और कार्यक्रम कर्मचारियों को 


हे निर्णय लेने के लिए और नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी ऐसे उच्च 
अधिकारियों और प्रबंधकों को और दूसरे सामुदायिक कार्यकर्ताओं को 
जो लोगों और कार्यक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 


> समुदाय के नेताओं को जो निर्वाचित सदस्य हों 


नगर निकाय के और जो निर्णय ले सकते हैं तथा नीति आयाजना 
को प्रभावित कर सकते हैं। 


® स्वयंसेविकाएं 
ls जो गैर सरकारी संस्थाओं, प्रसारण माध्यम के लोगों और व्यक्तियों 
द्वारा कार्यक्रम के संचालन में सहयोग देते हैं । 


© समन्वय विभाग 
११0 कर्मचारी ओर अधिकारी | 


यह अनेक स्तरों पर प्रशिक्षण का अवलोकन करता है : 
नगर, > 
जिला, 
राज्य और 
राष्ट्र । 


कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाने के लिए इन सबको प्रशिक्षित होना चाहिए। अपनी भूमिका की जानकारी 
और क्षेत्र पर कार्य करने की आवश्यक निपुणता के बिना, कोई भी कार्यक्रम व्यावहारिक नहीं हो सकता । 


प्रशिक्षकों को भी कार्यक्रम के उद्देश्यों की सफलता के लिए हरेक व्यक्ति की भूमिका के महत्व की समझ होनी 


जरूरी है। 
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कके प्रतिभा चर्या? (टी आ) के तण्डि की 
बि और भेडा आली आहि तिते तिया 
बुला उनिभच क्षक ने नता! 
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कार्यक्रम 


के 
सहडभाजी ओर 
सहयोजी 


pH 


अपनी. भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ निभाने 
के लिए प्रशिक्षण 


सामुदायिक स्वयंसेव॒कों का प्रशिक्षण 


समुदाय के स्वयंसेवक कौन है? 


Do 9 महिलाएं 
© आर.सी.वीज 

® स्थानीय प्रशिक्षक (टी.ओ.सीज) 
A: Re ® सामुदायिक स्तर क नेता 


= 


० ________ 


—— ~ 


उन्हें क्या-क्या जानना जरूरी है? 
समुदाय की महिलाओं और आर.सी.वीज को निम्नलिखित जानकारी होनी 
जरुरी है | 


महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में : 
?- ® बच्चे और महिलाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? 
जी | ® महिलाओं और बच्चों की जरुरतें कैसे पहचानें? 
| ® सामुदायिक दल क्यों बनाने चाहिए? 
O ® सामुदायिक दलों को कैसे इकत्रित किया जाय? 
Se >) ® सामुदायिक दल क्या हासिल कर सकता है? 

® दल प्रभावशाली समूह कैसे बन सकते हैं? 
® दल के पारस्परिक कार्यौ में कौन सी समस्याएं सामने आ सकती 


oO हैं? 
ˆ" ® समुदाय में अन्य महिलाओं के साथ और सरकारी अधिकारियों के 
साथ कैसे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? 

सामाजिक क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं की भागीदारी के बारे में : 

® उन्हें अपने जीने की स्थितयों को क्यों सुधारना चाहिए? 

® जिम्मेदार माता-पिताओं की हैसियत से अपने बच्चों के उत्तम 
भविष्य के लिए उन्हें किन बुनियादी कार्यो को करना चाहिए? 

® उनकी जरूरतों और समस्याओं को कैसे पहचानें और शब्दों में 
व्यक्त करें? 
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उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं 
और कार्यक्रम उपलब्ध हैं? 


समुदाय की उन्नति के लिए योजनाएं / लघु योजनाएं कैसे बनाएं 
ताकि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके? 


सेवाओं के लिए किन सरकारी अधिकारियों के पास और कैसे जाना 
चाहिए? 


लघु योजनाओं के कार्यान्वयन की और सेवा प्रदान करने की जांच 
कैसे हो? 


यह कैसे सुनिश्चित हो कि विभिन्न कार्यक्रमों से उपलब्ध सेवाएं 
उनके समुदाय तक पहुंच रही हैं । 


महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्य क्या हैं और 
उनको प्राप्त करने में आर.सी.वीज कैसे सहायता कर सकते हैं? 


आय वृद्धि के लिए उनकी योग्यता को कैसे बढ़ाएं? 
कर्ज लेने के लिए बचत और ऋण दलों को कैसे गठित किया जाए? 


दूसरे समुदाय की महिलाओं को ऊपर लिखी बातों की सूचना कैसे 
दें और कार्यवाई करने के लिए कैसे तैयार करें? 


बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी के बारे में 


= 


= 
= 
= 


सुरक्षित समुदाय क्या है? 

बच्चों के अधिकार क्या है? 

बच्चों की समस्याएं / जरूरतें क्या हैं? 

बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? 
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स्थानीय प्रशिक्षक (टी ओ सीज) जो शहरी स्तर पर विषय विशेषन्न (टिसोर्स 
पर्सन) होते हैं, उन्हें वह सब जानना चाहिए जो आर.सी.वीज जानते हैं । डसक 
अलावा उन्हें यह भी जानना जरुरी है : 


शहरी गरीबों खासकर महिलाओं और बच्चों के बारे में : 
® शहरी गरीब कौन है? 


= शहरी गरीबों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की समस्याएं और 
जरूरतें क्‍या है? 


® हमें शहरी गरीबों, खासकर महिलाओं और बच्चों की समस्याओं 
को हल करने की क्यों जरूरत है? 


® यू बी एस पी के उद्देश्य और कार्यनीतियां क्या हैं? 
® यू बी एस पी को किन लक्ष्यों के लिए प्रयास करना चाहिए? 


® किस प्रकार लघु योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं को चालू 
रखें? 


5 कार्यक्रम चलाने में सामुदायिक आयोजकों से कैसे संपर्क रखें? 


महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य कार्यक्रमों के बारे में 


> महिलाओं और बच्चों की सेवाओं के लिए कौन से विभिन्न कार्यक्रम 
उपलब्ध हैं और वे सेवाएं समुदाय को कैसे प्राप्त हो सकती हैं? 


संप्रेषण के कौशल : 
® समुदाय की महिलाओं को ये सब जानकारी कैसे दी जाए? 


® सामुदायिक स्तर पर भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण के क्या तरीके हैं? 
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क 


सामुदायिक स्तर के नेताओं को जानकारी होनी चाहिए कि समुदाय की महिलाओं 
को क्‍या जानना जरुरी है। इसके अलावा उन्‍हें यह जानकारी भी होनी चाहिए 


सरकारी अधिकारियों के पास किस प्रकार पहुंचें उनसे बात कर 
अपनी जरूरतें और आवश्यकताएं बतायें? 


सेवाएं प्रदान करने में समुदाय को किस प्रकार भागीदार बनाया 
जाय/ कैसे शामिल किया जाए? 


=> उनकी समिति को पंजीकृत करने से क्या लाभ हैं? 


> किस प्रकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण संसाधनों की 
सुविधाएं प्राप्त करें, जिनसे आय वृद्धि के कार्य शुरू कर सकें? 


® तलेखा-जोखा और रिकार्ड कैसे रखें ? 


> समुदाय/सामुदायिक दलों की समस्याओं और कठिनाइयों को कैसे 
दूर करें? 


3] 


कार्यक्रम के कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


कार्यक्रम के कर्मचारी. कौन है? 


=> सहायक पडियोजना अधिकारी 
> परियोजना अधिकारी 


> जिला/राज्य स्तर के कार्यक्रम संयोजक 


उन्हें क्या जानना चाहिए? 


सहायक पठियोजना अधिकाउियों को वह सब जानकारी होनी चाहिए जो आर. 
सी.वीज., सामुदायिक नेतओं ओर टी.ओ.सीज. को अवश्य होनी चाहिए, जैसे 
कार्यक्रम कार्यान्वित करने का बुनियादी कौशल और 


ळे < शहरी गरीब समुदायों के मूलभूत आंकड़े क्यों और कैसे इकट्ठे करें? 
> समस्याओं को पहचानने में आधारभूत आंकड़ों का प्रयोग कैसे करें? 


समस्या ® समुदाय के नक्शे कैसे तैयार करें? 


समुदाय में प्रवेश, घरों के सर्वेक्षण/समुदाय के स्व-सर्वेक्षण का 
क्या तरीका है? 


र 


समूह बनाने में आर.सी.वीज का चुनाव कैसे करें और उन्हें कैसे 
गतिशील बनाएं? 


सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के लिए और सामुदायिक की 
कार्य योजना बनाने के लिए जरूरतों का अन्दाजा कैसे लगायें? 


सामुदायिक विकास समितियों को पंजीकृत करने और उन्हें सशक्त 
बनाने का सुनिश्चय कैसे करें? 


समुदाय के स्वयं सेवकों और समन्वय विभागों/ शहरी गरीबी 
उपशमन कार्यक्रमों के अधिकारियों से सम्प्रेषण कैसे करें? 
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> सेवाओं में समन्वय की क्या जरूरत है और उसे कैसे लाया जाय? 
Ee न > समुदाय में कार्यक्रम को चलाने के लिए बजट कैसे बनाएं? 
® कार्यक्रम के प्रभाव का अन्दाजा लगाने के लिए कौन से सूचक 


हैं? एम.आई.एस. का प्रयोग कैसे करें तथा आंकड़ों की व्याख्या 
और विश्लेषण कैसे करें और सही तरीकों से कार्यक्रम कैसे चलाएं? 


=> सफलता का प्रलेखन करने के लिए रिपोर्ट कैसे बनाएं? 


परियोजना अधिकारी को यह सब जानना चाहिए ओर डसके अलावा उन्हें यह 
भी जानना चाहिए कि : 


४4 हो = शहर के नक्शे कहां से प्राप्त करें / बनवायें और उन पर गरीब 
शहर का नक्शा बस्तियों के सेवा केन्द्रों के निशान लगाएं? 


= शहर में कार्यक्रमों को सबके लिए बनाने की योजना कैसे बनाएं? 


योजना 
RE: CUR = समन्वित योजनाओं को कैसे तैयार और कार्यान्वित करे? 
कार्यान्वयन 
® कार्य की योजना बनाने के लिए एम.आई एस. के आंकड़ों की 
अनितर प्रास और अन्य मूल्यांकनों का विश्लेषण और व्याख्या कैसे 
rr आंकडे करें | 
गरीबों के सि > शहरी गरीबों के लिए जन-मत कैसे तैयार करें? 


| SE ie, ® लोगों, नीति--निर्माताओं और निर्वाचित सदस्यों में शहरी गरीबी 
के लिए जागरूकता कैसे पैदा करें? 


> ए.पी.ओज की गतिविधियों को कैसे समन्वित करें? 
® कार्यक्रम के लिए बजट कैसे बनाएं? 
> समुदाय में नए कामों की योजना कैसे बनाएं? 


® सी.डी.एस. को कैसे सशक्त बनाएं और उनमें निधि का वितरण 
कैसें करें | 


(2 
(> 


जिला, राज्य ओर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम संयोजक को शहर क जरीबों की स्थिति 
के बारे में स॒ुग्रही होना चाहिए ताकि वह : 


च्टे 


>>) 


~ 


जनमत और नीतिगत फैसलों द्वारा उन्हें सशक्त बना सकें । 
जिला/ राज्य» राष्टीय स्तर की योजनाएं बना सकें । 
कार्यक्रमों के लिए धन निर्धारित कर सकें । 

कार्यक्रम के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को सशक्त बना सकें। 


अन्तर क्षेत्रीय समितियां बनाकर नीति स्तर पर, समन्वय को 
प्रोत्साहित कर सके । 


विभिन्न राज्यों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित 
करके एक-दूसरे की सफलता का लाभ उठा सकें। 


कार्यक्रम के संचालन में गैर सरकारी संगठनों, अन्य व्यक्तियों और 
जन संचार माध्यमों से संबंधित लोगों को सम्मिलित कर सकें । 


कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकें | 


कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकें | 
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नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण 


नीति निर्माता कोन हे? 


२ लउार पालिका आयुक्‍त/कार्यकारी अधिकारी 


निर्वाचित प्रतिनिधि 


सरकारी अधिकारी 


समन्वय विभाजों के अधिकारी 


उन्हें क्या जानना चाहिए? 


नजर पालिका आयुक्तों / कार्यकारी अधिकाश्यों को शहरी जारीबों की स्थिति के 
बारै में जागरुक करना जरुरी है ताकि वे: 


नगर/ शहर के स्तर की ऐसी योजनाएं बना सकें जो शहर के 
गरीबों, खासकर महिलाओं और बच्चों, पर केन्द्रित हों । 


नगर पालिका के बजट में कार्यक्रमों के लिए धन नियत कर सकें, 
जिससे कार्यान्वयन करते समय, जरूरत पड़ने पर निधि के वितरण 
समय पर सुनिशचय हो सके । 


एक यू.पी.ए. कक्ष/निधि बना सकें । 


शहरी स्तर की समितियां बनाकर सभी यू पी.ए. कार्यक्रमों का 
समन्वय कर सकें | 


कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें | 


कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकें | 
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स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्य, सरकारी और कार्यक्रम के अन्य 
सरकारी अधिकाएियों को शहरी जरीबों की स्थिति के बारे में स॒ुगरही बनाना 
जरुरी है ताकि वे : 2 


= शहरी गरीबों के लिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, 
जनमत बना सकें । 


= शहरी स्तर पर ऐसी योजनायें बना सकें जो महिलाओं और बच्चों 
पर केन्द्रित हों । 


® नगरपालिका के बजट में कार्यक्रम के लिए धन निर्धारित कर सकें 
और उसका वितरण समय पर सुनिश्चित कर सकें । 


® अपने वार्ड, शहर/ नगर के गरीब सामुदायिक क्षेत्रों में यू पी.ए. 
फंड सृजित कर सकें | 


® शहरी स्तर की समितियां बनाकर अन्य यू पी.ए. कार्यक्रमों के 
समन्वय को बढ़ावा दे सकें | 


® कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकें। 


® कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकें। 


अन्य सहभाशणियों का प्रशिक्षण 


अन्य सहभागी. कौन हे 


® स्वयंसेवक 


जेर सरकारी संगठन (एन जी ओज) 


जन संचार माध्यमों से जुड़े व्यक्ति 


उन्हें क्या जानना चाहिए? 
स्वयं सेवकों, जनसंचार माध्यमों से जुड़े व्यक्तियों ओर जेर सरकारी संजाठनों 
को भी निम्न जानकारी होनी चाहिए 

® स्थान 

® गरीबों की स्थिति 


> आम समुदाय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों और 
सेवाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच 


® कार्यक्रम के निम्नलिखित चरणों में भाग लेना: 
* कार्यान्वयन 
® निगरानी 
® ओर मूल्यांकन 


स्वयं सेवकों, मीडिया से जुड़े व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को 
सुग्राही बनाना जरूरी है कि शहर में गरीब भी योगदान देते हैं और 
उनके भी अधिकार होते हैं । 


४7 


Le 


७ 


२०... र वे 


वे निम्न के बारे में जन समूह की धारणाएं बदल सकते हैं 
® बच्चे, महिलाएं और उनके अधिकार 
® शहरी गरीब और उनकी जरूरतें । 
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सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करना 


राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी सहयोगियों और सहभागियों को प्रशिक्षित होना चाहिए । 


प्रमुख सामाजिक क्षेत्र हैं 


= स्वास्थ्य 


पोषण 


शिक्षा 


सफाई ओर 
पर्यावरण 


जल आपुर्ति 


बच्चों ओट महिलाओं 
के अधिकार 


शहरी गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऊपरलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयेग देना यू बी.एस.पी. के प्रशिक्षण 
का लक्ष्य है। 


लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो इस संदर्भ में आपके लिए अगले कुछ पुष्ठों पर उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने 
राज्य से कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें सम्मिलित कर के इस सूची को और व्यापक बना सकते हें । 


ये लक्ष्य क्या हैं और इनकी प्राप्ति में निम्नलिखित लोगों की क्या भूमिका है? 
® समुदाय के स्वयं सेवक 
® कार्यक्रम कर्मचारी 


® नगर के नेता 


a) ® अन्य सहयोगी ~ 
इन लक्ष्यों को देखकर आप अपने प्रशिक्षण को वांछित दिशा की ओर केन्द्रित कर सकेंगे । 
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/ ) 
9 स्वास्थ्य लक्ष्य ७ 


¢ सभी नवजात शिशुओं का पूरी तरह टीकाकरण | 
श सभी गर्भवती महिलाओं की तीन-चार बार प्रसव पूर्ण जांच । 


& सभी गर्भवती महिलाएं तीन माह तक प्रतिदिन लौह तत्व और 
फॉलिक एसिड की गोलियां खाएं । 


{9 सभी गर्भवती महिलाएं टेटनस टाक्साइड की दो खुराकें लें । 
९४ नौ से छत्तीस माह तक के बच्चे विटामिन-ए की खुराक लें । 


कौन कर |सफल कार्य जो किए | कार्यो को कैसे करें 
सकता है |जासक्तेहैं 


(आर सी वीज) | 


स्वास्थ्य जांच/ टीकाकरण प्रसव पूर्व देखभाल आयोडीन 
युक्‍त नमक के प्रयोग पर की गई कार्रवाई पर निगरानी 
रखें । 
एन.एच.सी. की बैठक में क्लिनिक की आवशकता पर 
विचार करें और लघु योजना में शामिल करें | 


महिलाओं को सेवाओं के महत्व की जानकारी देना। 
क्या महिलाएं कार्य कर रही हैं इस पर निगरानी रखना । 
अगर मौजूदा क्लिनिक पास न हो तो लघु योजना में नए 
क्लिनिक की आवशकता प्रकट करना । 


समुदाय के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और |सेवाओं के प्रदाय के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों से 
आयोजक एन.जी.ओज. से सलाह करना । मिलकर बातचीत क्रें | विनी व 
लघु योजनाओं और यू बी एस पी बजट में भी उसकी व्यवस्था गैर सरकारी संगठनों/अन्य सरकारी कार्यक्रमों के 


रखना समन्वय द्वारा अस्पताल क्लिनिक की स्थापना, लघु 
| महिलाएँ है योजना में सम्मिलित करें । 

क्या महिलाएं स्वास्थ्य सलाह का पालन कर रही हैं-इस पर | आर सी.वीज के निवास पर फालिक एसिड, विटामिन 

निगरानी रखना। ए, ओ.आर.एस. बांटने और नमक जांचने का केन्द्र 


स्वास्थ्य शिक्षा की बैठकों का प्रबन्ध करके आर सी वीज का [खोलें । | 
प्रशिक्षण करना । स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकर्ता/पहुंच योग्य कार्यकर्ता के रूप 


में महिलाओं [में आर.सी.वीज के प्रशिक्षण का प्रबंध करें । 
स्वास्थ्यकर््ता के रूप में समुदाय की महिलाओं के प्रशिक्षण महिलाओं की शिक्षा/उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए 
का प्रबन्ध करना। 


फ्लैश कार्डो का प्रयोग करें । 


स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ समन्वय को बढ़ावा देना और |समन्वय विभाग की बैठकों में कार्यक्रम की 
उसकी सुविधा प्रदान करना। जरूरतों / कार्यक्रमों तक पहुंच पर चर्चा करें । 
स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था योजनाओं में |प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एम.आई एस. फारमेट 
ही करके धन निर्धारित करना। प्रयोग करें | 

उपलब्धियों पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना । 
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लक्ष्यों से संबंधित कम से कम और तीन नियत कार्यो और प्रत्येक स्तर के 
लिए उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सूची. बनाएं? 


सकता है जा सकते हैं 
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शक 


पोषण के लक्ष्य 
¢ सभी शिशुओं का पोषण केवल स्तनपान से हो | 
0 सभी घरों में आयोडीन युक्‍त नमक का प्रयोग हो । 


& दस्त रोग से पीड़ित बच्चे जीवन रक्षक घोल पा सकें और इसके सही 
प्रयोग से शरीर में पानी की कमी रोकी जा सके | 


४ क्षेत्र में बुरी तरह कुपोषित बच्चे कोई न हों। 
0 9 


कौन कर |सफल कार्य जो किए सफल कार्य को कैसे करें 
सकता है |जा सकते हैं 


सुनिश्चित करना कि सभी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा समय |एन.एच.जी. की बैठकों में दस्तों की रोकथाम के लिंए 
तक स्तनपान कराने, आयोडीन की कमी को रोकने, और | घरेलू घोल/ओ आर. एस. बनाने के तरीके का प्रदर्शन 
बच्चों में दस्तों को रोकने के महत्व के बारे में जानती हों । [करें । 

घर में प्रयोग में लाए जाने वाले नमक को आयोडीन जांच |बैठक में पानी को सुरक्षित रखने के तरीकों और बच्चों 
किट से परखना। में दस्त की रोकथाम पर चर्चा करें । 

एन.एच.सीज की बैठकों में फ्लेश कार्डो का प्रयोग करके |एन.एच.जी. की बैठक में फ्लैश कार्डों द्वारा महिलाओं 
महिलाओं को जानकारी दें । को जानकारी दें । 

जानकार व्यक्ति द्वारा सभी बच्चों के वज़न और वृद्धि की |स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लघु योजनाएं और बजट 
जांच की व्यवस्था करना। बनाएं । 

गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आपातकालीन निधि द्वारा | आयोडीन युक्त नमक रखने के लिए क्षेत्र में 
अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराना | दुकानदारों के पास जाएं। 

क्षत्र (एन.एच.सी./सी.डी.एस.) में नेहरू रोजगार योजना | ष्र के दुकानदारों से संपर्क करें कि वे आयोडीन युक्त 
के संसाधनों से उचित दर की दुकानें खोलना । नमक ही बेचें । 
खाली जगहों पर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना । 


समुदाय के लघु योजना और यू बी.एस.पी. के बजट में आयोडीन जांच |आर.सी.वीज के प्रशिक्षण के लिए गतिविधियों तक 
आयोजक/ किट, प्राथमिक सहायक दवाईयां, वृद्धि पर निगरानी रखने |पहुंचने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करें | 
परियोजना का पैमाना और वृद्धि चार्ट, और पूरक पोषण की व्यवस्था |आर.सी.वीज के घर पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलें । 

अभिकारी के लिए बजट बनाना। उचित दर की दुकानों के लिए एन.आर.वाई से 


आर.सी.वीज को आयोडीन परीक्षण में प्रशिक्षण देना, ओ |निधि उपलब्ध कराएं । 
आर. एस. तैयार करना और छोटे बच्चों में कुपोषण को 
रोकने के लिए वृद्धि की जांच करना। 

पोषण के लक्ष्य की प्राप्ति पर निगरानी रखना । 

स्वास्थ्य अधिकारियों/आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय को 
प्रोत्साहित करना । 

उचित दर की दुकानें खोलने के लिए नेहरू रोजगार योजना 
निधि का प्रबन्ध करना | 


समन्वय विभागों के साथ आयोजित बैठकों में स्वास्थ्य [बजट में निधि नियम करें । 

अधिकारियों और आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय को [बैठकों के समय यू बी.एस.पी. क्षेत्र के अवलोकन के 
प्रोत्साहित करना । लिए दौरा करें | 
नेहरू रोजगार योजना निधि से वित्तीय निर्धारण की योजना 
बनाना । 

जांच करना कि कार्य हो रहे हैं और क्षेत्रीय लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 


4] 


कार्यो से संबंधित कम से कम तीन और कार्यों की सूची. बनाएं और प्रत्येक 
स्तर पर इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 


कौन कर सफल कार्य जो किए यह कार्य कैसे करें? 
सकता है जा सकते हैं 
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७ शिक्षा के लक्ष्य 


€| 5-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हो । 


& पांचवी पास करने तक सभी बच्चे स्कूल जाते हैं 


& सभी बच्चों को शिक्षा का न्यूनतम स्तर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। 
४८ ८ 


सामुदायिक कार्रवाई की योजना बनाएं, अभिभावक 
लड़कियों समेत बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर चर्चा |शिक्षक संस्थाओं के माध्यम से स्कूल के वातावरण में 

सुधार करने के लिए महिलाओं/समुदाय के साथ 
स्कूलों में भीड़, स्कूलों तक पहुंच जैसी समस्याएं और कार्य [तालमेल रखें । 


इन समस्याओं और कार्यों को लघु योजनाओं में लाना। [साक्षर आर.सी.वीज की मदद से गृह कार्य में मदद की 
गृह कार्य में बच्चों की मदद करने की योजना बनाना, घर व्यवस्था करें । 

पर पढ़ाने के लिए शिक्षक, छात्रवृत्ति, जगह पठन और अन्य 

खेल सामग्री । 

सक्रिय अभिभावक-शिक्षक संस्थाएं बनाना और उन्हें कायम 

रखना । 


कार्यक्षेत्र में स्कूल की स्थिति सुधारने/शिक्षा का स्तर ऊँचा [समन्वय विभागों के साथ बैठक की व्यवस्था करें । 
करने के लिए शिक्षा प्राधिकारियों से समन्वय करना। समुदाय का अवलोकन दौरा करते समय ध्यान दें कि 
समुदाय के बच्चों की स्कूल में भर्ती और पढ़ाई छोड़ने की |कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। 
जांच करना। एन.एच.सी. की बैठकों में लघु योजनाएं तैयार करते 
स्कूल के सुधार के लिए सामुदायिक लघु योजनाओं में [समय की जानी वाली कार्रवाई के सुझाव दें। 
सामुदायिक कार्रवाई बनाना । बालवाड़ियाँ प्रारंभ करें, आर.सी.वीज के खास प्रशिक्षण 
स्कूलों में दाखिले का प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों के |का प्रबन्ध करें । 
लिए निधियां निर्धारित करना | 

बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 
बालवाड़ियां शाला पूर्व स्कूल, तथा लड़कियां स्कूल जा पाएं 
इसके लिए शिशुगृह बनाने की व्यवस्था करना | 
शाला पूर्व स्कूल/शिशु गह/बालवाड़ी कार्यक्रम चलाने के 
लिए आर.सी.वीज के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना। 


स्कूल की हालत सुधारने के लिए जिले में अच्छी शिक्षा के [समन्वय विभागों / अधिकारियों की बैठकों में 
लिए शिक्षा प्राधिकारियों से समन्वय करना। अवलोकनात्मक दौरों के माध्यम से । 


समुदाय के स्कूल में भर्ती होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बजट योजनाओं / सार्वजनिक बैठकों में । 
बच्चों की जांच करना। बच्चों के, खासकर लड़कियों के 
नामांकन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए धन 


निधारित करना | 


शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए किए गए कार्यों को मान्यता 
और पुरस्कार देना । 


लक्ष्य से संबंधित कम्‌ से कम तीन और कार्यो की सूची बनाएं और प्रत्येक स्तर 
के लिए उसे कैसे प्राप्त करें। 


यह कार्य कैसे करें? 


कं 


0 0 


स्वच्छता और 
पर्यावरण के लक्ष्य 


¢ सभी परिवारों के अपने साफ शौचालय हों/साफ शौचालयों तक पहुंच हो । 


$ आस-पास सफाई हो । 


0 0 


कौन कर |सफल कार्य जो किए यह कार्य कैसे करें? 
सकता है जा सकते हें 


स्थानीय समुदाय में यह जागरूकता पैदा करना कि शौचालयों और | एन.एच.सी. की बैठक में, फ्लैश कार्डो का प्रयोग करते 
स्नानघरों में एकान्तता होनी चाहिए तथा आस-पड़ोस में | हुए । 

खासकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को सफाई की| लघु योजनाएं बनाएं और धन नियत करें | 
आवश्यकता के बारे में बताना। उपलब्धियों और समुदाय के सहयोग पर निगरानी 
लघु योजना में शौचालय, कूड़ा फेंकने के स्थान और उठाने | रखें । | 

की व्यवस्था, आस-पास सफाई, हैंड पम्प के चारों तरफ| बचत और उधार समिति बनाकर गतिविधियों के लिए 
सोखते गड्डे (सोकपिट) बनाना, हैंडपम्प की देखभाल,|धन लेने में महिलाओं की मदद करें । 
सामुदायिक जल संग्रह, कूड़ा उठाने के तरीकों का प्रबंध 
नहाने के सामुदायिक स्थान, धूआं रहित चूल्हे आदि का 
प्रबन्ध करना | 


(आर.सी.वीज) 


समुदाय के नगरपालिका के प्राधिकारियों, जिले के अन्य विभागों,/ कार्यक्रमों | अधिकारियों/समन्वय विभाग की बैठकों में । 
आयोजक/ में समन्वय को बढाना | 

परियोजना शौचालयों, कूड़ा और मल विकास व्यवस्था के लिए धन | एन.एच.जी. की बैठक में विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध 
अधिकारी नियत करना | करें । 


इन सुविधाओं तक पहुंच और इनके उपयोग पर निगरानी | लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय का अवलोकन करें 
रखना । और उसे प्रेरित करें । 

उपर्युक्त गतिविधियों मैं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी | उपलब्धियों पर निगरानी रखें । 
को बढ़ावा देना । | 


जिले के अन्य विभागों/कार्यक्रमों में समन्वय को बढ़ावा देना || बजट की योजना बनाने के लिए समन्वय 
शौचालयों, कूड़ा और मल विकास व्यवस्था के लिए धन | विभागों/ सरकारी अधिकारियों/ गैर सरकारी संगठनों 
नियत करना | 
इन सुविधाओं तक पहुंच और इनके उपयोग पर निगरानी | अवलोकन दौरों के समय । 
रखना । 

उपर्युक्त गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी 
को बढ़ावा देना | 
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लक्ष्य से संबंधित कम से कम तीन और कार्यो की सूची. बनाएं और प्रत्येक 
स्तर के लिए उसकी प्राप्ति कैसे हो? 


कौन कर सफल कार्य जो किए यह कार्य कैसे करें? 

पकता है जा सकते हैं 
4} 
> 
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//_) 


जल. आपूर्ति 


€ सभी परिवारों को पीने का साफ पानी मिले 
हैक) 


कौन कर |सफल कार्य जो किए यह कार्य कैसे करें? 
सकता है |जा सकते हैं 


सुनिश्चित करना कि सबको सुरक्षित पानी मिले । सभी को पानी मिल सके ऐसी जगह देखकर नल 
॥लगाएं। 

हैंडपम्प और नलों के चारों तरफ सोखते गड्डे 
(सोक पिटस) बनाएं | 


(आर.सी.वीज) | लघु योजनाओं में ही नल की व्यवस्था करना | 


नलों की देखभाल का जिम्मा । 


हैंडपम्प/ नल के चारों तरफ जगह साफ हों, पानी न भरा| मरम्मत के लिए पैसा इकट्ठा करके छोटी सी निधि 
हो, सोखते गड्ढे (सोक पिटस) नालियों से जुड़े हों-इसको | बनाएं । 
सुनिशचय करना | 
तालाबों/रुकी नालियों से जहां पानी इकट्ठा हो वहां मिट्टी समुदाय के लिए ड्रमों में पानी भरवाएं, जिससे महिलाओं 
भरकर /सफाई करके जगह साफ-सुथरी रखना । को देर तक पानी के लिए इन्तजार न करना पड़े। 


एन.एच.जीज में फ्लैश कार्डो की सहायता से सुरक्षित 
पानी के तरीके समझाएं । 


सामुदायिक ज्यादा से ज्यादा पानी के नल लगाने के लिए नगरपालिका| समन्वय विभाग की बैठकों में जरूरतें बताएं । 
आयोजक प्राधिकारियों से समन्वय करना । 

be रख-रखाव की निगरानी । रख-रखाव के लिए चालू खाता रखें । 
अधिका 


समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना | 


अन्य विभागों / कार्यक्रमों के साथ समन्वय को बढ़ावा देना । | समन्वय विभाग की बैठकों में निधि नियत करने का 
नलों के लिए/निधि नियत करना | घुनातप कर। 

नलों तक पहुंच/ उपयोग की निगरानी करना। हेंडपम्प बनाने का ठेका सी.डी.एस. को दें। 
गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देना। 
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लक्ष्य से संबंधित कम से कम तीन और कार्यो की सूची बनाएं और प्रत्येक 
स्तर के लिए अभे कैसे प्राप्त करें? 


कौन कर सफल कार्य जो किए यह कार्य कैसे करें? 
सकता है जा सकते हैं 


बाल श्रम की रोकथाम 


¢ कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की सुरक्षा 


यह कार्य कैसे करें? 


उन परिवारों का पता करना जहां बच्चे काम करते हैं| उन परिवारों को नक्शों पर दिखाएं जहां बच्चे काम 
/शोषित होते है। करते हें । 


हानिकारक प्रभावों के बारे में माता-पिता में जागृति पैदा | एन.एच.जी..//एन एच.सी/माताओं की बैठकों में चर्चा 
करना | करें | 


परिवार के लिए सामाजिक आर्थिक और अन्य कार्यों में सहारा | उन परिवारों की सूची बनाएं जिन्हें आय वृद्धि के लिए 
देने के लिए सहायकता/वित्तीय मदद का प्रबन्ध करना | सहायता/एन.आर.वाई. आदि की जरूरत है। 


सुनिश्चय करना कि ये बच्चे स्कूल जाएं। स्कूलों में सभी बच्चों का नामांकन कराएं | 


परिवारों को सामाजिक आर्थिक और अन्य कार्यो में| अन्य विभागों के साथ समन्वय द्वारा आय वृद्धि के 
सहायता//वित्तीय मदद का प्रबन्ध करना | प्रशिक्षण की व्यवस्था करें | 


विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कर्ज का प्रबन्ध करें | 


जागृति पैदा करने के लिए एन.एच.जी./एन.एच 
सी/माताओं की बैठकों में भाग लें । 


सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शोषित न हों। |आई.जी.ए. गतिविधियों के लिए निधि नियम करें | 


समय के साथ शिक्षण/आय स्तर में सुधार की जांच 
करें । 


आर.सी.वीज और समुदाय के आयोजक समुदाय में निम्न बातों के लिए जागृति पैदा करने के लिए जिम्मेदार 


होने चाहिएं: 
बच्चों के जन्म में अन्तर 
स्वास्थ्य समस्याओं के लिए निर्देशन सेवाएं 


९१) ६) ६९) 


एड्स 
महिलाओं के अधिकार 


९) 


क्षेत्रीय लक्ष्यों को पाने के लिए आर.सी.वीज की भूमिकाओं की अधिक विस्तार से 
जानकारी अतिरिक्त सूचना विभाग में दी गई है। 
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लक्ष्यों से संबंधित कम से कम तीन और कार्यों की सूची बनाएं ओर प्रत्येक 
स्तर के लिए उन्हे कैसे प्राप्त करें? 


बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना 


सभी सहयोगियों औरं सहभागियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि बच्चों पर ध्यान केन्द्रित रहने उन 
तक बेहतर पहुंच और उनके उज्जवल भविष्य का सुनश्चिय हो सके। 


बच्चों के अधिकार हैं : 


ॐ आवास 


> सभी फुटपाथिए बच्चों, खासकर लड़कियों को सुरक्षित घरेलू 
आवास मिले (जिनके घर नहीं हैं)। 


> फुटपाथिए परिवारों को सहायता देना और उन्हें बसाने के लिए . 
कार्य करना। 


> निर्माण स्थलों पर बसे परिवारों की सहायता करना (ठेकेदारों 
की जिम्मेदारी) | 


= सुनिश्चित करना कि सभी नई आवासीय परियोजनाओं में 
कर्मचारी और उनके बच्चों के लिए पर्याप्त प्रबन्ध है। 


> जो लोग घोषित गन्दी बस्तियों में रहते हैं उनकी पहुंच गृह 
सुधार योजनाओं तक सुनिश्चित करना। 


= बड़ी समस्या आने से पहले संकटपूर्ण क्षेत्रों की बस्तियों के लिए 
अलग से प्रबन्ध करना। 


ॐ साफ और धूं रहित घरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना | 


5l व्ग्‌ ® \ ““ | } 


Ut 


बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय 


चळे 


९) €) ६९) 


चे 


सुरक्षित पानी तक पहुंच | 
नहाने और शौच के लिए एकान्तता खासकर लड़कियों के लिए | 
ठोस कचरे का प्रबन्ध उचित तरीके से करना 


कामकाजी माताओं के बच्चों को सुरक्षा और देखभाल की 
उपलब्धता । 


प्राथमिक स्कूलों तक सुरक्षित पहुंच 


बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार (शारीरिक, मानसिक और 
लैंगिक) से उन्हें बचाने वाली प्रणाली का समर्थन करना। 


बच्चों के पोषण की रोकथाम की प्रणालियों का समर्थन करना | 


बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक वातावरण। 


पढ़ाई 
> 
च्छे 
चो 


सुविधाजनक स्थान पर बने स्कूल जहां बच्चे आराम से पहुंच सकें, 
पढ़ाई मनोरंजक और मानसिक विकास करने वाली हो | 

सहायक प्रणालियों, घर पर पढ़ाई करने के लिए शिक्षक, बच्चों 
खासकर प्राथमिक स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए उपचारी. 
सहायता । 


बच्चों, खासकर सबसे गरीब बच्चों के लिए शिशु गृह बालवाड़ियां । 


उनके भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के 
अवसर मिलना । 


९) ९) ६) ६९) 


९) 


आसानी से मिल सकने वाली निरोधात्मक स्वास्थ्य सुरक्षा और 
उपचार सुविधा । 


अपनी देखभाल के लिए जागरूकता | 
सुरक्षित और आसानी से मिलने वालें शौचालय और स्नान घर | 
साफ पानी आसानी से मिलना । 


उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आहार की उपलब्धता । 


आस-पास सफाई हो, चारों तरफ कूड़ा कचरा न हो। 


आस-पास की जगह ऐसी हो जहां बच्चा खेल सके, प्रकृति का 
आनन्द उठा सकें । 

जहां विभिन्न धर्मो और पृष्ठ भूमिकाओं के लोगों में सहनशीलता 
हो। 


® जहां बच्चे जिम्मेदार व्यस्क बन सके | 


® जहां बच्चे शारीरिक और लैंगिक दुर्व्यवहार से बच सकें। 


गरीबों विशेषकर बच्चों और महिलाओं पर लक्षित सरकारी 
योजनाओं का विस्तार अनधिकृत बस्तियों / फुटपाथिया परिवारों, 
निर्माण कार्य में लगे कामगारों, बच्चों सहित प्रवासियों तक होना 
सुनिश्चत किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में विशेष ध्यान या 
बल देने की आवश्यकता हो सकती है । इन बच्चों के साथ भेदभाव 
(स्वास्थ्य, आई.सी.डी.एस., प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ) 
नहीं होना चाहिए । 


बहुत से शहरी गरीब बच्चे अपने (या दूसरों के) घरों में, सड़कों 
पर या अन्य कार्यो (ैराज, चाय की दुकान आदि) में लगे हुए 
हैं । विशेष प्रयास किए जाने चाहिए कि ये बच्चे स्कूल जाकर 
बुनियादी शिक्षा पूरी कर सकें; इन्हें आवास और देखभाल मिल 
सके; और जहां संभव हो परिवार की आय, नेहरू रोजगार योजना 
और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि की मदद से बढ़ाएं और 
बालश्रम के उन्मूलन में कार्य करें । 
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() 


जो लोग राज्य/ सरकार / नगरपालिका की भूमि पर रहते हैं उन्हें 
भूमि पट्टे की सुरक्षा का लाभ अधिक से अधिक समय तक होना 
चाहिए। निजी क्षेत्रों को चाहिए कि उनके उद्योगों और दुकानों 
में या उनके आस-पास रहने के प्रयास में सहयोग दें । सभी बच्चों 
को अवश्य ही आवास मिले इसके लिए वास्तविक साझेदारी की 


| 


| ॥/ जरूरत है। 

| 4 राष्टीय कार्य योजना में बनाए गए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और 
॥॥॥ पर्यावरण के लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उन लोगों तक 
पहुंचाने चाहिए जहां वे अभी नहीं पहुंचे या कम पहुंचे हैं । इसका 
अर्थ है पारंपरिक तरीकों में समायोजन, समुदाय तथा एन.जी.ओज 
और यू.एल.बी. की साझेदारी और निजी क्षेत्रों का सहयोग । इन 
लक्ष्यों को बच्चों और महिलाओं के बुनियादी अधिकारों की दृष्टि 
से देखा जाना चाहिए। 


९) 


| i 


® सबसे गरीब शहरी बच्चों को आई सी.डी.एस. सेवा नहीं मिल पाई 
है। इसके लिए क्या करना चाहिए, किनके द्वारा और कैसे? 


शहरों में बच्चे शोषित और खतरनाक काम कर रहे हैं। कूड़ा 
छांटना, भोजनालय, गैराज, सड़कों पर, घरों में नौकरी-क्या यह 
सुरक्षित तरीके हैं? 


क्या यह सही है कि बच्चों को स्कूल, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं 
से वंचित रखा जाय, क्योंकि जिस भूमि पर वे रहते हैं वह गैर 
कानूनी और बिना पट्टे के हैं । 


कार्यक्रम के सहभागी प्रशिक्षण द्वारा बच्चों के लिए बेहतर योजना और 
सुरक्षित समुदाय बनाने योग्य हो जायेंगे। 


यहां कुछ मुद्दे हैं, जिन पर विचार करके आप अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना चाहे । 


सफाई का प्रबन्ध 
> क्या मां की नजर से दूर सामुदायिक शौचालय दो वर्ष के बच्चे 
के लिए सुरक्षित और उसकी पहुंच के अन्दर है? 


९) 


इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? 
कितने सहयोगियों को इस बारे में जानकारी है? 
® इस बारे में लोगों के क्या विचार हैं? 


६} 


पढ़ाई 
® क्या स्कूल पहुंचना सुरक्षित है? 


६) 


क्या वह स्कूल अच्छा है जहां बहुत अधिक बच्चे हैं और पढ़ाई 
भी ठीक से नहीं होती? 


स्वास्थ्य | 
® बच्चे की स्वास्थ्य जांच का सुनिश्चय करने के लिए जिन अस्पतालों 
में माताओं को दिन भर अपना काम छोड़कर रहना पड़े क्या वहां 

जाना आसान है? 


आवास 
® क्या धूएं से भरा कमरा बच्चों के लिए ठीक है? 


सामाजिक 
® क्या सड़कों पर काम करते बच्चे पर्यावरण और दूसरे खतरों से 


बच सकेंगे? 
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य 


निम्नलिखित से संबंधित तीन और मुद्दे शामिल करें : 


>? सुरक्षित वातावरण 


पर्याप्त आवास 


९) 


® बच्चे की पढ़ाई तक पहच में सुधार 


® बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच 


९) 


बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा 
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यद्यपि पिछले. भाज में कुछ कामों की सूची जो यू बी. एस पी के प्रत्येक सहभागी 
को करनी चाहिए वी जा चुकी हे, फिर भी आपको जानना चाहिए कि यू बी 
एस पी के दिशा-निर्देशन के संशोधन के बाद उनके क्या अलग-अलग काम है? 


संशोधित दिशा-निर्देशन का भाग 6 और 7, संगडनात्मक ढांचा और जिम्मेदारियां 
पढ़िए । सुलभ संदर्भ के लिए प्रत्येक कम्रचारी के कार्यो की सूची. सवाली स्थान 
पर नीचे लिखिए: 


= स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेविका 


i SS SINR STDS NNEC SORE DONS MSI es. 4 en, या 
FT rs SE MERINO ७ ६ oS 
it Sli 
व i eC I SE MN 


पडेसी समूह 


HE SRT ISR ere wf) MO 
RRR i WMI BS SE) UTA CN UI 
SES" ‘TRIES CI SO 
Rh SERINE SS ESN FN 


® पडोसी विकास कमेटी 


b 


> सामुदायिक विकास समिति 


४४४ णी ी ममी? ?४00000॥00॥00॥0॥0॥000ए000 त ातानानाननदतननननूनूूलनूलूलूलूनूलू.-..&0&6&ून वू ३... 
चिता भाससफसफसससससससससससाससमसनका उऊककससफरमस स सउक्‍उइॉजपस्‍-स्‍उ-डकसकसनई8हऑन्‍भन्‍ऑभहऑऑैह...8.8७80888 डड. 
“४.न्‍न्‍इइ:::4  ौ_ै_ो__न१-$ऊ मनफसफफफजसकअककरअइ सककककइइ्नियवहललहलुललुलुलुलुलुलुलुलुलुल8लुुह/ै/#छ#>#औघछ/#$#|#॥#॥#ौूौ || 
—््््््  ्््् ््््.् 
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€) 


९) 


९) 


९) 


समुदाय का आयोजक 


परियोजना अधिकारी 


जिला संयोजक 


राज्य संयोजक 


राष्ट्रीय संयोजक 


भूमिकाओं के बीच संबंध 


प्रत्येक सहभागी / कार्यकर्ता की भूमिका दूसरों की भूमिका से जुड़ी हुई है। 
क्या आप कार्यक्रम के सहयोगियों की भूमिकाओं के बीच इन संबंधों को देख सकते हैं? 


सामुदायिक स्तर पर महिलाओं से आशा की जाती है कि वे अपने 
सामुदायिक दल बनायें। 


पड़ोसी समूह विभिन्न मंचों पर लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 


पड़ोसी कमेटी से आशा की जाती है कि वह दल को अपनी जरूरतें 
पूरी करने के लिए सुझाव दें और सभी स्थानीय कार्यो को समर्थन 
दे। 


सी-डी.एस. समुदाय की जरूरतें पूरा करने के लिए लोगों और दूसरी 
संस्थाओं के बीच संबंध बनाती है। 


सी.ओ. से आशा की जाती है कि वह आसानी से समूह बनाने में 
सहयोग दे और महिलाओं को अपनी जरूरतों को पहचानने और 
उन्हें प्राथमिकता का क्रम देने तथा योजनाएं बनाने में मदद करे | 


पी.ओ. की जिम्मेदारी है कि वह सामुदायिक योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों 
के जिला और नगर पालिका के कार्यक्रमों में समन्वित होने का 
सुनिश्चय करे | 


जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न परियोजना 
कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका विविध क्षेत्रों के समन्वय 
को बढ़ावा देकर, आवश्यक तकनीकी सहायता और निधियां 
निर्धारित करने की है। 


यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाये ताकि 
नियत कार्य पूरा हो सके । 
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भाग IV 


यू.बी.एस.पी. 
क सहयोजियौं 


और सहभाजियों 
का प्रशिक्षण 


प्रशिक्षण की कार्यनीति का गछन 


अब आप जानते हैं “किसको ' किस कार्य के लिए प्रशिक्षित करना है। 
अब आपको जानना चाहिए कि अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्हें 'कैसे' प्रशिक्षित करना है । 


आईए शहर में विभिन्‍न स्तरों के कर्मचारियों और स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण के लिए हम कार्य योजना बनाएं । 


क्या आपको याद है कि यू.बी.एस.पी. में प्रशिक्षण का विस्तृत विकेन्द्रीकरण किस पर हे? 


यू बी.एस.पी. में प्रशिक्षण : 


~ शहर पर केन्द्रीकरण अर्थात शहर में सबका प्रशिक्षण, तथा 


~ सर्वव्यापीकरण अर्थात शहर के सभी गरीबों को शामिल करना । 


प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान से आशा की जाती है कि वह कार्यक्रम के सभी 
सहभागियों को प्रशिक्षित करे ताकि नगर या शहर की पूरी कवरेज हो 
सके । 
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प्रशक्षण कार्यनीति 


प्रशिक्षण नीति एक योजना है जिसमें कार्यक्रम के सभी सहभागियों का क्रमबद्ध 
योगदान होता है । ये सब एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे व्यापक प्रभाव सुनिश्चित 
होता है। 


प्रशिक्षण कार्यनीति से सुनिश्चय होगा कि आप : 


९) 


कार्यक्रम के सभी सहभागियों को प्रशिक्षण दें । 
> कार्यक्रम के सिद्धान्तों और लक्ष्यों को केन्द्र बिन्दु बनाएं | 
> कार्यक्रम/लोगों के प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी करें | 


> बनाये हुए लक्ष्यों को पूरा करने में सकारात्मक योगदान दे सकें । 


यू बी.एस.पी. की प्रशिक्षण कार्यनीति में निम्नलिखित प्रशिक्षण सलाहकार समितियां गठित करने की अपेक्षा 
की गई है: 


= राज्य में 
3 जिले मे 
“> ठाहर में 


> समुदाय में 


सलाहकार समितियों में शहरी गरीबों के साथ काम करने वाली संस्थाएं 
यू.बी.एस.पी. के सरकारी अधिकारी गैर सरकारी संगठन विषय विशेषज्ञ 
और टी.ओ. सीज शामिल हो सकते हैं | 


प्रशिक्षण सलाहकार समितियां सुनिश्चित करती हैं कि प्रशिक्षण, 
लोगों / कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार हो, साथ ही सभी स्तरों से 
जुड़ा हो । 
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राज्य की प्रशिक्षण कार्यनीति 


राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों को ऐसी प्रशिक्षण कार्यनीति बनानी चाहिये, जिसका केन्द्र बिन्दु नीचे लिखी 


बातों पर हो : 


है 


१) 


राज्य में कार्यक्रम सर्वव्यापी बने । 
बच्चों और महिलाओं के राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । 
दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ समन्वय हो सके | 


राज्य की प्रशिक्षण कार्यनीति में निम्न बातें सम्मिलित होंगी : 


€) 


€) 


€) 


= 


किन्हें प्रशिक्षित करना है। 
उनकी क्या जरूरतें हैं । 
प्रशिक्षित किए जाने वालों की संख्या । 


प्रशिक्षण के मुख्य क्षेत्रों / बल की दिशा कार्यक्रम के राज्य लक्ष्यों 
पर केन्द्रित होनी चाहिए । 


अपेक्षित प्रशिक्षण संस्थाएं । 
प्रशिक्षण के लिए साधनों की जरूरत और उनकी उपलब्धि । 


अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ समन्वय। 


जिले और शहर की प्रशिक्षण नीति 


डीयू.डी.ए./ परियोजना अधिकारी द्वारा जिला और शहरी स्तर के प्रशिक्षण की कार्यनीति तैयार की जानी 
चाहिए, जिसका केन्द्र बिन्दु नीचे लिखी बातों पर हो: 


a 
ल 


Cie 
> 4 


आळ 
hd 


Ce 
® 4 


जिले / शहरी में कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाना । 
जिले/ शहर में सर्वाधिक गरीबों तक सेवाओं की पहुंच । 
अपने शहर में बच्चों और महिलाओं हेतु राज्य लक्ष्यों की प्राप्ति । 


जिला» शहरी स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों / गैर सरकारी संगठनों 
के साथ समन्वय | 
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अहे 


जिला/ शहर की प्रशिक्षण कार्यनीति में निम्न बातें सम्मिलित होंगी : 
~ किन्हें प्रशिक्षित करना है | 
> उनकी विशेष जरूरतें क्या हैं । 
~ जिन्हें प्रशिक्षित करना है उनकी संख्या । 


> शहर में गरीब समुदाय की महसूस की गई जरूरतों के आधार 
पर प्रशिक्षण के क्षेत्र/का केन्द्र बिन्दु निर्धारित करना | 


~ जरूरतों की प्राथमिकताएं तय करना | 

~ प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं का पता लगाना | 
> प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध संसाधन । 

> शहरी स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ समन्वय | 


समुदाय की प्रशिक्षण कार्यनीति 


समुदाय के आयोजक और समुदाय के नेता मिलकर सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यनीति तैयार करेंगे जिसका निम्न 
बातों पर ध्यान हो : 


समुदाय के सभी गरीबों खासकर सर्वाधिक गरीबों तक कार्यक्रम 
को फैलाना | 


समुदाय के बाहर बिखरी बस्तियों और पटरियों पर बसे गरीबों 
तक पहुंचना | 


राज्य के बच्चों और महिलाओं के लिए बने लक्ष्यों को प्राप्त करना | 


कार्यक्रमों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय समुदाय 
में ही करना। 


समुदाय की प्रशिक्षण कार्यो नीति में ये बातें भी सम्मिलित होंगी : 
समुदाय में कौन प्रशिक्षित होंगे । 
उनकी क्या-क्या विशेष जरूरतें हैं। 


प्रशिक्षित किए जाने वालों की संख्या। 


6 


६3 


6 


€ 


b ६) ६) 


€) 


समुदाय में महसूस की जाने वाली जरूरतें । 


€) 


प्रशिक्षण की जरूरतों की प्राथमिकताएं तय करना | 


विशेषज्ञों और प्रशिक्षण की सामान्य जरूरतों की पहचान करना । 


€} 


दिए गए प्रशिक्षण के प्रयोग का पता रखना । 


€} 
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सभी स्तरों के यू बी.एस.पी. कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण यू बी.एस.पी. के बारे में होना चाहिए; 
शहरी गरीबों की स्थिति । 

> महिलाओं के समूह बनाना । 

: समुदाय के सदस्यों के साथ सम्प्रेषण | 

` समुदाय की जरूरतों का अन्दाजा लगाना | 


लघु योजनाएं और शहरी योजनाएं तैयार करना | 


यू बी.एस.पी. का लक्ष्य है कि कार्यक्रम सभी शहरी गरीबों तक पहुंच सके । किन्तु प्रारंभ में यू.बी.एस.पी. शहर 
के कुछ ही हिस्से में काम कर सकता है । शहरी गरीबों के प्रत्येक समूह की जरूरतें/ प्राथमिकताएं भिन्न होती 
हैं इसलिए अलग-अलग समूहों की जरूरतों के अनुसार भिन्न प्रशिक्षण/ कार्यनीति की जरूरत होगी । जो लोग 
अधिकृत बस्तियों में रहते हैं उनकी समस्याएं सुनसान / बिखरी हुई बस्तियों या पटरियों पर रहने वालों से 
भिन्न होती हैं । बड़े शहरों में रहने वालों को छोटे शहरों में रहने वालों से अलग समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है । इसलिए जिस तरह के समूह का प्रशिक्षण करना हो उसी के अनुसार प्रशिक्षण कार्यनीति भी अलग 
होगी । 
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अव्रयकता पर आधारित प्रशिक्षण 


मळ: RF कक प्र ; | 
कायन कस बनाए 


अगले पृष्ठों पर यू बी.एस.पी. के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण योजना का एक नमूना-तैयार 
किया गया है । यह नमूना क्षेत्रीय लक्ष्यों में से एक लक्ष्य एक शहरी गरीब समुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य 
से बनाया गया है जिसका केस अध्ययन नीचे दिया गया है। 


एक शहरी गरीब समुदाय का केस अध्ययन'' 


उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक बस्ती में 0,000 परिवारों की आबादी थी | | 
जब सी.ओ. ने आर.सी.वीज की मदद से सर्वेक्षण किया तो पता चला कि वहां 5 से | 
0 वर्ष की उम्र के बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते जब माता-पिता से बात की गई | 
तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने की उनकी बहुत इच्छा है किन्तु पास में केवल 
एक ही स्कूल है, जिसमें जरूरत से ज्यादा बच्चे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि उनके | 
पास जन्म प्रमाण-पत्र भी नहीं था इसलिए उनके बच्चों को स्कूल में भर्ती नहीं किया 
गया । दूसरा स्कूल लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है। उस स्कूल की पढ़ाई भी | 
` अच्छी नहीं है, अध्यापक भी अक्सर नहीं आते, इसलिए बहुत से बच्चों ने स्कूल आना 

` छोड़ दिया है। कुछ माताओं ने कहा कि जब वे काम पर जाती हैं तो उनकी बेटियों 

| को छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता है। | 
| a  कक ao 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें : 


. उपर्युक्त समुदाय की क्या जरूरतें हैं? 
RONSON MINERS rom. पक्का x. 
EN SINNER २ ७ MOET 
POSEN nino या कक मा ती 


2. सामाजिक क्षेत्र के कौन से लक्ष्य/लक्ष्यों पर प्रशिक्षण का ध्यान होना चाहिए? 
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किस काम्‌ के लिए, किसे प्रशिक्षित करना है? 


आप किस स्तर के प्रशिक्षार्थियों के साथ पहले काम करना चाहेंगे? क्यों? 


क्या अलग-अलग स्तर और क्षेत्रों के प्रशिक्षार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया 
जा सकता है? 


विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्थान कहां और अवधि कितनी होगी? 


किस कार्यक्रम के लिए कुशलता पर आधारित प्रशिक्षण चाहिए? कौन से खास 
कौशल बढ़ाने की जरूरत है? 
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॥0. 


किन कार्यक्रमों को समुदाय स्तर पुर चलाने और किन कार्यक्रमों को संस्था स्तर 
पर चलाने की जरूरत है? 


क्या विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है? कौन से विशेष कौशल कार्यक्रम में शामिल 
किए जाने हैं और कौन उन्हें सिरवा सकता है? 


SS NCR क किती 
वित्त चलता हल डड हळ कनी आवा आक 5 व भा क 
पण र र 30... > ह. ८ ही क गक ह 


रस्‌ प्रयास में दूसरे किन विभाणों (अन्य लोगों) को शामिल करे? 
hs il Th) |. lia कक आजम 
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तरीका तय करने के बाद आप निम्नलिखित निश्चित करेंगे : 
> प्रशिक्षण के उद्देश्य । 
> जरूरतों के निर्धारण की योजना बनाना | 
> प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्यवाई (फॉलोअप) की योजना बनाना | 
> कुछ समय बाद प्रशिक्षार्थी समुदाय का मूल्यांकन करना | 


इस भाग में आगे चलकर आप इस बारे में बहुत कुछ सीखेंगे । 


प्रशिक्षण कार्यनीति का नमूना 


उपर्युक्त समुदाय के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यनीति अगले पृष्ठ पर दी जा रही है। 


कार्यक्रम के उद्देश्यः 


6 


यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन 
हो । 


सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं । 


घर और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाकर 
लड़कियां स्कूल जा सकें । 


यह सुनिश्चित करना कि समुदाय की भागीदारी से स्कूल के 
वातावरण पढ़ाई के स्तर में सुधार हो। 
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| व्ल्यून अवधि 
और स्थान 
जून 
प्रशिक्षण केन्द्र या 
शहर में 


जुलाई 
समुदाय में 


अगस्त 
पशिक्षण केन्द्र में 


शहर में 


सितम्बर 
शहर में 


«|| 


्ल्लललानाालल । 
| | |) । 


ATTY 


जरूरतें प्रशिक्षण के उद्देश्य 


सी.ओज और । कार्यक्रम के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें? सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना | 


कैसे सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को, खासकर |सी.ओज की भूमिका | 
लड़कियों को न्यूनतम स्तर की शिक्षा मिल सके? क्षेत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 


कार्य-योजना बनाना | 


कैसे सुनिश्चित करें कि स्कूल में सभी बच्चों का समुदाय में सभी के लिए शिक्षा का 

नामांकन हुआ है और वह स्कूल जाते हैं? सुनिश्चय करना : आर.सी.वीज की 

होमवर्क में किस प्रकार सहायता देने की व्यवस्था भूमिका: 

करें? * सुनिश्चित करना कि 5 से ]0 वर्ष 

अपने बच्चों की शिक्षा में माता-पिता का सहयोग कैसे| के सभी बच्चे स्कूल में आएं। 

प्राप्त करें? * शिक्षा के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति 
को प्रोत्साहित करना | 

® खास बच्चों के लिए प्रबन्ध, विशेष 
कक्षाएं । 

* स्कूलों में माता-पिता की भूमिका 


और आस-पास 


शिक्षा प्रदान करने और उसके स्तर को 
सुधारने के लिए शिक्षा अधिकारियों से 
संपर्क करना | 

आर.सी.वीज को प्रशिक्षित करना ताकि 
वे शाला पूर्व स्कूल (बालवाडी), शिशुगृह 
स्थापित कर सकें; बच्चों को स्कूल जाने 
के लिए तैयार कर सकें; होमवर्क में 
मदद/ घर पर अतिरिक्त पढ़ाई की 
व्यवस्था कर सकें। 


वरिष्ठ जिला 
अधिकारी और 
शिक्षा विभाग के 
अधिकारी 
टी.ओ.सीज और 
एन.जी. ओज 


शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को कैसे पूरा करें? 
माता-पिता और अध्यापकों को कैसे प्रेरणा दें? 
बालवाड़ी की स्थापना कैसे हो? 

बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित 
की जाएं? 

होमवर्क में सहायता देने के लिए क्या प्रबंध करें? 


शाला पूर्व स्कूलों (बालवाड़ियों) शिशु. 
गृहों, स्कूलों की मरम्मत, जरूरत के 
अनुसार नए स्कूल बनाने और सबसे 
आनन्दप्रद स्कूल को इनाम देने के लिए 
निधि नियम करना | 


निर्वाचित पार्षद 


स्कूल के वातावरण को कैसे सुधारें / शिक्षकों को कैसे 
प्रेरित करें? 


सभी के लिए शिक्षा (ई.एफ.ए) के लक्ष्यों की पूर्ति की |सभी के लिए शिक्षा । 
समस्याओं का हल कैसे करें? समस्याएं और समाधान: 
विभिन्न विभागों के प्रयासों का समन्वय कैसे करें? | ५ स्कूल में शौचालय । 

* शिक्षकों की उपस्थिति । 
* पढ़ने की सामग्री | 

* शिक्षा का स्तर, आदि। 


ह 


समुदाय द्वारा बताई जई जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण की योजना बनाइए 


याद रखें कि आप पहला लक्ष्य जो चुनेंगे वह समुदाय की महसूस की 
हुई या बताई गई जरूरतों के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए : अगर 
समुदाय की मुख्य समस्या स्वास्थ्य संबंधी हो तो सबसे पहला प्रशिक्षण 
स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 
सबसे पहले समुदाय की जरूरतों का मिल जुलकर अन्दाजा लगाया जाय 
फिर उसी के अनुसार जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। 


उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होना 


प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रशिक्षण की 
अवधि और वे कितनी बार किए जायें तय होगा । हर एक प्रशिक्षण के 
खर्च के आधार दूसरी प्रशिक्षण संस्थाओ/एन.जी.ओज से विशिष्ट 
प्रशिक्षण के लिए संभव संपर्क करना होगा। इसलिए आपको प्रशिक्षण 
में प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेंगी । 


प्रशिक्षण की अवधि तय करना 
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आप शायद दो या अधिक क्षेत्रों में एक साथ लम्बे समय तक प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध करना चाहें या प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग कुछ समय 
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखें । 


प्रशिक्षण के स्वरूप के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि तय होगी जैसे कार्य 
कौशल के विकास के लिए या चेतना की जागृति के लिए प्रशिक्षण । 
व्यवहारिक प्रशिक्षण देने में अधिक समय लगता है। 


प्रशिक्षण कितनी बार देना है तय करें 


लोगों की जरूरतों और उनके पास उपलब्ध समय के अनुसार प्रशिक्षण 
की बारंबरता निर्भर होगी। समुदाय के लोगों के लिए प्रशिक्षण, कम 
समय के लिए किया जा सकता है किन्तु कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण लगातार 
हो सकता है। 


ह» 


विभिन्न स्तरों के ओर एक से स्तर के मिले जुले प्शिक्षार्थियों को लें 


सामान्यत: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा एक जैसे समूह की जरूरतों 
के अनुसार बनाई जाती है। फिर भी यू बी.एस.पी. जैसे कार्यक्रमों में, 
जो समन्वय के बुनियादी नियम के अनुसार काम करते हैं, यह आवश्यक 
और कभी-कभी अनिवार्य हो जाता है कि मिले जुले समूह के प्रशिक्षार्थी 
लिए जाएं ताकि : 


® कार्यक्रम के बारे में समान धारणा और जानकारी उत्पन्न 


हो। 
® कत्र में सेवाओं के संचालन में एकमत दृष्टिकोण बनाया 
जा सके । 


® संचालन की समस्याओं पर खुली बातचीत हो। 


निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षार्थियों के विभिन्न दलों को मिलाने की योजना बनाई जा सकती है। 


> विभिन्न स्तरों को मिलाना 


मिले जुले प्रशिक्षार्थी विभिन्न स्तरों के हो सकते हैं जैसे उच्च 
अधिकारी / नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि; परियोजना 
कार्यकर्ता जैसे पी.ओज/सी.ओज; और समुदाय के नेता जैसे आरसी 
वीज और एक जिले के समुदाय की महिलाएं । यह विभिन्न स्तरों का 
मिश्रण वरटीकल मिक्स है | 


सी.ओज और आर. सी. वीज या सी. ओज, पी. ओज और उच्च अधिकारियों 
को एक साथ बुलाने से एक-दूसरों की स्थिति और समस्याओं की अच्छी 
जानकारी हो जाती है । इससे सभी की समस्याओं के सामान्य हल ढूंढने 
में भी मदद मिलती है। ऐसे मिश्रण से कार्य संचालन में आपसी 
संबंध बेहतर बनाने में मदद मिलती है। 


उवाहरण, 


आंध्र प्रदेश का प्रशिक्षण संस्थान 
आर. सी. वीज/ सी. ओज/पी. ओज और उच्च अधिकारी » निर्वाचित 


प्रतिनिधि एक साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। उन्हें विभिन्न 
ज़िलों और राज्यों से बुलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वे सब अपनी 


समस्याओं और विचारों को प्रकट करने में संकोच नहीं करेंगे fe 
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राज्य, शहर और सामुदायिक स्तरों के प्रशिक्षार्थियों को मिला-जुला कर प्रशिक्षण दें। 
राज्य स्तर पर आप इन लोगों के समूह बनायें : 
नगर पालिका के आयुक्‍त और निर्वाचित अध्यक्ष । 


नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी और उनके साथ सफाई, शिक्षा, 
पोषण और अन्य विभागों के अधिकारी । 


सभी सी.ओज और नगर पालिका के आयुक्त अपने अनुभव 
एक-दूसरे को बतायें, एक जैसे दृष्टिकोण और कार्यवाई की 
योजना बनाएं और संचालन की समस्याओं के हल निकलें । 


याद रखें 
प्रशिक्षण सामान्य से विशेष की ओर दिया जाना चाहिए और राज्य स्तर की प्रशिक्षार्थियों 
का मिला-जुला समूह राज्य स्तर की खास जरूरतों के आधार पर निर्भर होगा | 


आप जिले/ शहर के स्तर पर निम्नलिखित समूह बनाना चाहेंगे : 


= ज़िला स्तर के अधिकारियों के साथ गैर सरकारी संगठन और दूसरी 
संस्थाएं । 


जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नगर पालिका के आयुक्त । 


९) 


=~ जिला स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यकर्ता | 


दिशा-निर्देशन के संशोधन से पहले यू बी.एस.पी. का प्रशिक्षण सामान्य 
था। परन्तु राज्य / जिला / शहर की बदलती हुई जरूरतों के कारण 
प्रशिक्षण भी विशेष प्रकार का दिया जाना चाहिए। 


इसलिए जिला / शहरी स्तर पर जरूरतों को पहचानना और इन 
जरूरतों के आधार पर समूहों को बनाने की योजना बनाना महत्वपूर्ण 
है । उदाहरण के लिए शहरी स्तर पर नगरपालिका और यू बी.एस.पी. 
के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को बेहतर सफाई / कूड़ा-करकट की 
व्यवस्था की तकनीकें या जल स्रोतों की देखभाल / उन्हें बढ़ाने, ऋण 
और साख संचालन आदि कामों में प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी। फी 
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आप सामुदायिक स्तर पर निम्न समूह बना सकते हैं : 

> विभिन्न समुदायों / शहरों के आर.सी.वीज | 

> विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ आर सी.वीज । 

> आर.सी.वीज और सी.ओज | 

= ए.एन.एम्स, आई.सी.डी.एस के कार्यकर्ता, सी.ओज, आर.सी.वीज 
के नेता, एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता । 

= आर.सी.वीज़, शिक्षक, एन.एफ.ई. के कार्यकर्ता, समाज कल्याण 
कार्यकर्ता, एन.जी.ओज | 


> इंजीनियर, सी.ओज, आर.सी.वीज, एन.जी.ओज | 


एक से स्तर के मिले-जुले प्रशिक्षार्थी (हॉरीजौन्टल मिक्स ) 
एक ही स्तर के प्रशिक्षार्थी एक साथ आमंत्रित किए जा सकते हैं । यह | 
हॉरीजोन्टल मिक्स है। उदाहरण के लिए विभिन्न नगरों, विभिन्न 
जिलों या शहरों से सी.ओज को एक साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित 
करना | 
हॉरीजोन्टल मिक्स से कुछ समस्याओं को हल करने में और एक-दूसरे 
के अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सहयता मिलती है। 


~ 
सके 


९) 


एक जैसी चिंताओं के आधार पर भी प्रशिक्षार्थियों का मिला जुला समूह रखा जा सकता है। 


+ 


एक समान मुद्दों / चिंताओं पर अपने-अपने अनुभव बताने और उन पर चर्चा करने के लिए विभिन्न 
कार्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 


RRNA 


3५6९७ 


स् का प्रशिक्षण संस्थान 
बिहार में स्थित रांची के प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को सशक्त और निर्णय डु योग्य 
बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है । महिलाओं से संबंधित मुद्दे एक जैसे होने के कारण 
गांव और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है । तथापि शहरी 
समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी जाती है । छोटे समूहों 
में विचार विमर्श किया जाता है। 


DPN 
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® कई बार विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षार्थियों के समूह बनाए जाते हैं। 
आर.सी.वीज़ की संख्या अधिक होने के कारण शुरू में समुदाय और 
शहर के हिसाब से उनके समूह बनाये जा सकते हैं। फिर विशिष्ट 
प्रशिक्षण के लिए (उदाहरण के लिए, शाला पूर्व स्कूल, बालवाड़ी के 
कार्यकर्ता/ शिशु कार्यकर्ता / स्वास्थ्य कर्मचारी) एक से अधिक शहरों 
से उनका चुनाव किया जा सकता है। 


ट 


राज्य शहर जिला स्तर के प्रशिक्षण ओर समुदाय पर आधारित प्रशिक्षण में संतुलन 
का सुनिइचय करें 


राज्य स्तर के प्रशिक्षण से निम्नलिखित में सहायता मिलती है: 
* अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने में। 


# अलग-अलग शहरों / क्षेत्रों के समान उद्देश्यों वाले विभिन्न 
कार्यक्रमों अधिकारियों के प्रयासों का समन्वय करने, जैसे निर्वाचित 
अध्यक्ष और शहरी स्तर पर शिक्षा अधिकारी | 


जिला स्तर के प्रशिक्षण से निम्नलिखित में सहायता मिलती है: 


% जिला स्तर पर प्रयासों का समन्वय करना, जैसे क्षेत्रीय कार्यक्रमों 
के लिए जिला अधिकारियों को शामिल करना। 


शहरी स्तर पर प्रशिक्षण से निम्नलिखित में मदद मिलती है : 


% शहरी स्तर पर प्रयासों का समन्वय करना, जैसे किसी शहर में 
विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के योजनाकारों को सम्मिलित करना | 


प्रशिक्षण कार्य-नीति में इस बात का सुनिश्चय करने की जरूरत है कि 
राज्य, जिला और शहरी स्तर पर दिए गए प्रशिक्षण में अनुकूलतम संतुलन 
रहे.। यह प्रशिक्षण मुख्यत: संस्था, समुदाय या क्षेत्र पर आधारित होता 
है । प्रशिक्षार्थियों की जरूरतों और कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार 


_ नै" प्रशिक्षण का प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्था या समुदाय में किया जा सकता है | 


याद रखें 


आर.सी.वीज/ टी. ओ सीज / एन.एच.सीज अध्यक्षों / निर्वाचित 
प्रतिनिधियों / समुदाय के आयोजकों के लिए कार्यक्रमों जैसे कुछ 
कार्यक्रम समुदाय में आयोजित होने चाहिए । 
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९) 


व्यावहारिक अनुभव की जरूरत वाले तकनीकी / विशिष्ट प्रशिक्षण 
कार्यक्रम अन्य विशेषज्ञ, रिसोर्स पर्सनज / प्रशिक्षण संस्थाओं की 
मदद से आयोजित होने चाहिए । इन कार्यक्रमों को यू बी.एस.पी. 
की प्रशिक्षण संस्था या विशिष्ट प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित 
कराने की जरूरत होगी । 


Ee वदाहरण्‌ 


* राजगीरों (मेसन) का प्रशिक्षण निर्मित केन्द्रों / निर्माण केन्द्रों पर ट जा 
सकता है। 


* बालवाड़ी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आई सी.डी.एस प्रशिक्षण केन्द्रों / शाला 
पूर्व केन्द्रों की प्रशिक्षण संस्थाओं में हो सकता है। 

* शिशु गृहों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध मोबाइल क्रेशेज, भारतीय बाल कल्याण 
परिषद, चेतना की सहयता से किया जा सकता है। 


^ व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रमिक विद्यापीठों की सहयाता से आयोजित किया जा सकता 
है | | 


> संस्थागत प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्यों, क्षेत्रीय दौरों और क्षेत्रीय 
अनुभवों के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। 


यद्यपि समुदाय के लोगों का प्रशिक्षण क्षेत्र में ही होना चाहिए, फिर भी उनको अपने शहरों / नगरों 
से बाहर प्रशिक्षण संस्थाओं में लाना एक सुखद अनुभव होगा और इससे उनकी जानकारी बढ़ेगी । 


शश 


महिलाओं ओर पुरुषों को एक साथ मैं 

समुदाय में महिलाएं और पुरूष दोनों ही होते हैं। जब समुदाय के 
स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण होता है, तो प्रारंभ में महिला आर.सी.वीज ही 
लें क्योंकि पुरूषों की उपस्थिति से महिलाओं को संकोच होता है । जब 
ये आर सी वीज ज्यादा बातचीत करने और अपने विचार निसंकोच 
बताने लगें तो समूह में समुदाय के पुरूषों को भी शामिल किया जा सकता 
है। इनमें स्थानीय नेता, आर.सी.वीज के पति और पिता आदि हो सकते 
हैं। 


महसूस की जाई समस्याओं के आधार पर प्रशिक्षण को क्रम दें 

किस समूह का प्रशिक्षण पहले करना है यह समस्याओं और क्षेत्रीय स्थिति 
पर निर्भर होगा। जैसे सर्विसिज को हासिल करने की समस्या हो तो 
पहले उच्च अधिकारियों समन्वय विभागों और निर्वाचित सदस्यों के पास 
पहुंचे, फिर आर.सी.वीज और सी.ओज के पास । अगर उद्देश्य सामुदायिक _ 
ढांचों के निर्माण से संबंधित है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएं जैसे 
समुदाय की महिलाओं के पास पहुंचे, फिर अन्य कार्यकर्ताओं के पास । 
शायद आपको याद होगा कि पृष्ठ 24 पर हमने पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण 
के क्रम के बारे में बात करते हुए सबसे पहले टी. ओ. सीज और निर्वाचित 
प्रतिनिधियों पर ध्यान देने को कहा था। 


प्रशिक्षण को दुसरे प्रशिक्षण संस्थानों के जियमित/अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़कर 
इसे मुख्य धारा में लाना 
अगर मुद्दे समान हों तो अन्य प्रशिक्षणों के साथ यू बी.एस.पी के प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है। 


कल क SS Sa SEDC SDSS ऋण 


उदाहरण 


हा इंस्टीट्यूट रांची, ने शहरी मुद्दों पर अधिक जोर देते मि महिलाओं 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर.सी.वीज के प्रशिक्षण के साथ जोड़ दिया है। 
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प्रारंभिक, विशिष्ट और पुनइचर्या प्रशिक्षण में संतुलन करना 


समूची प्रशिक्षण कार्य नीति पर कार्य करते हुए या जहां यू बी.एस.पी. 
का प्रशिक्षण अभी शुरू हुआ है, उन शहरों में, आप लोगों को यूबी. 
एस.पी., उसके उद्देश्यो और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताकर 
प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं । इसके बाद विशिष्ट 
तकनीकी / पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे विशेष लक्ष्यों 
की प्राप्ति में क्षमताओं के विकास को केन्द्र बिन्दु बनाएं। 


प्रशिक्षण को एक-दूसरे से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षार्थियों का 
ज्ञान और कौशल बढ़ाने वाली निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाना 
चाहिए। नीचे दिए गए चार्ट को देखें । इसमें दिखाया गया है कि आर. 
सी.वीज के लिए प्रशिक्षण कैसे संतुलित किया जा सकता है | 


| समुदाय की महिलाओं के प्रशिक्षण को संतुलित करना 


प्रशिक्षण का प्रकार प्रशिक्षण का क्षेत्र 


प्रारंभिक/अनुशिक्षण यू.बी.एस.पी., महिलाओं के समूह बनाना । 
(ओरिएंटेशन) 


कौशल पर आधारित प्रशिक्षण एक-दूसरे से बातचीत करना | 
समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करना / उनकी जागरूकता 


बढ़ाना । 


विशेषज्ञता के लिए प्रशिक्षण बालवाड़ी / शिशुगृह कार्यकर्ता, हैंडउपम्प का रखरखाव | 


आय वृद्धि के लिए प्रशिक्षण राजगीरी, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण । 


यू.बी.एस.पी. के बोरे में नई जानकारी । 


पुनश्चर्या प्रशिक्षण 


प्रशिक्षण का लचरणबद्ध करना 


उद्देश्यों के आधार पर प्रशिक्षण को दो या तीन चरणों में बांटा जा सकता 
है । पहले चरण में जानकारी/विचारों का स्पष्टीकरण होगा और उसके 
बाद कौशल विकास और क्षेत्रीय स्थिति में अभ्यास होगा । प्रशिक्षण का 
यह चक्र मूल्यांकन के साथ पूरा होता है। 
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उदाहरण 


पश्चिम बंगाल में मूलभूत स्तर पर योजना बनाने का प्रशिक्षण 


पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण संस्थान ने सामुदायिक “3 5 
आयोजकों को योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में 
समझाने के लिए एक अभ्यास शुरू किया। समुदाय से / ह” 


जरूरी जानकारी इकट्टी करने के लिए एक छोटा 
फॉरमैट तैयार किया गया, जो सर्वेक्षण के आंकड़ों में 
पहले नहीं था। सी.ओज को फॉरमैट्स में भरने के 
लिए कल्पित आंकड़े दिए गए। उन्हें इन आंकड़ों का 
विश्लेषण करने और यू बी.एस.पी. समुदाय के लिए 
कार्य योजना तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। 
बताए हुए निर्देशों के आधार पर उन्हें इन बातों पर | हर 
ध्यान देना था, जैसे पीने लायक पानी की प्राप्ति के टर जता | 
लिए- पानी का स्रोत (उदमग), पानी के स्रोत की 
उपलब्धता और लोगों की उस तक पहुंच, अधिक नल रत (>, गः 
लगवाने के लिए उपलब्ध संसाधन, स्रोत की व्यवस्था । ad ४५ 
योजनाबद्ध गतिविधि को पूरा करने के लिए सहभागियों 9) 
ने लघु योजनाएं और बजट तैयार किए। इसके बाद 

उन्हें अपनी-अपनी परियोजनाओं के क्षेत्रों में भेज दिया 
गया। यहां उन्होंने लोगों की राय के अनुसार और 

` प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने समुदाय पर इस 
अभ्यास का प्रयोग किया । पूरे किए हुए फॉरमैट्स की 
सौ प्रतियां तैयार की गई और प्रत्येक आर.सी.वी. को 
समुदाय में सूचना इकट्ठी करने के लिए एक-एक प्रति _ 
दी गई। एन.एच.सी. के अध्यक्ष को सूचना का संग्रह 
करने और जरूरतों की प्राथमिकता के अनुसार 

क्रमबद्ध करके इकाई (यूनिट) योजनाएं बनाने का 

कार्य सौंपा गया। आगे चलकर इन योजनाओं का संग्रह 
सी.डी.एस. के अध्यक्ष ने किया। सी.ओ. की मदद से 
उन्होंने पूरे समुदाय के लिए लघु योजना बनाई और 
उसे सुनिश्चित योजना में शामिल करने के लिए एस. 
यू.डी.ए. को सौंप दिया। सी.ओज अपनी योजनाओं पर 
दुबारा विचार-विमर्श करने के लिए आए और 
समस्याओं और कठिनाईयों को दूर किया गया £. 


| 
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अभ्यास 


एक सी.ओ. ने उत्तरी बिहार के एक समुदाय में बहुत से बच्चों को दस्त से पीड़ित पाया 
समुदाय की महिलाओं से बातचीत करने पर पता चला कि वे पास ही के हैंडपम्प का 
पानी पीते थे। अगले हफ्ते दूषित पानी के कारण दो मौतें भी हो अ $| समुदाय के हैंडपम्प 
के पास सोरव्ते गड्ढे (सोक पिट्स) या नाली नहीं थी जो बड़ी नाली से मिलती हो। 
हेंडपम्प के चारों तरफ पानी भरा रहता था, जिससे स्पष्ट था कि यह अंदा पानी हैंडपम्प 
के पानी से मिल जया होगा। महिलाओं को हैंडपम्प के पानी में अकसर मिट्टी और कीडे 
दिखते थे। आर्मी के दिनों में जब हैंडपम्प सूरव जाते थे तब वे समुदाय के बाहरी हिस्सों | 
में स्थित तालाबों के पानी का प्रयोग करते. थे। पानी का एक टेंकर रोज आता था किन्त 
उस समय महिलाएं काम पर चली जाती थीं। 


एङ| उपर्युक्त केस की प्रशिक्षण, कार्य-नीति तैयार करें। नीचे लिखे फारमैट का प्रयोज 
करे | 


तारीख, अवधि कर्मचारी, जिन्हें जरूरतें | प्रशिक्षण के उद्देश्य 
और स्थान प्रशिक्षण देना है | 


प्रशिक्षण कार्य-नीति. तैयार करने के लिए आपको और कौन सी जानकारी की 
जरूरत. पडेणी? 


8] 


क्या आपने कभी किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है जहां 
प्रशिक्षक उन मुद्दों पर चर्चा करके समय बिता देते हैं जिन्हें आप 
पहले से जानते हैं? 


उस समय आपको कैसा लगा? 
यह क्यों हुआ? 
प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण की जरूरतों का पता नहीं लगाया था। 


क्या आपको प्रशिक्षण कार्य-नीति के विकास वाले भाग में प्रशिक्षण 
की जरूरतों का निर्धारण करने के बारे में पढ़ना याद है? 


ह: निम्नलिखित के कारण महत्वपुर्ण है: 


प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए । 

प्रशिक्षण के लक्ष्यों और उरदेश्यों का निर्धारण करने के लिए | 
> प्रशिक्षण के लिए मिले-जुले विषयों पर निर्णय करने के लिए | 
विषय विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सनज़) का चुनाव करने के लिए | 
पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए । 

= मूल्यांकन/श्रेणीबद्ध योजना तैयार करने के लिए | 

रिपोर्ट करने की योजना तैयार करने के लिए।. 

अनुसंधन योजनाएं तैयार करने के लिए। 


= प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्यवाई की योजना बनाने के लिए | 
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प्रशिक्षण को प्रभावशाली और उद्देश्य विशेष बनाने के लिए सावधानी से योजना बनाने की जरूरत है। 
योजना बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार शुरू होती है : 


अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों के नामों और जिन क्षेत्रों में उन्हें 
प्रशिक्षित किया गया है, उनकी सूची । 


6 


= जरूरतों का पता लगाना। 


जिन को प्रशिक्षित करना है, उनका पता लगाना । 


& 


प्रशिक्षण की जरूरतों को पहचानने के बाद प्रशिक्षण के उद्देश्यों को 
निश्चित करके कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चलाया जा सकता 
है | प्रशिक्षार्थियो की जरूरतों को जानने के बाद प्रशिक्षण का उपयुक्त 
तरीका भी चुना जा सकता है । प्रशिक्षण के तरीके से निम्नलिखित में 
सहायता मिलती है: 


~ प्रशिक्षण की रूपरेखा और कार्यक्रम अनुसूची तैयार करने में, 
विषय विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सनज) को चुनने में, 


© 


= प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने में, 

= मूल्यांकन की योजना बनाने में, 

> रिपोट लिखने और उपयुक्त क्षेत्रीय अनुसंधान करने में, और 
> योजना बद्ध तरीके से कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्यवाई (फॉलोअप) 
करने में। 


सभी उद्देश्यों के लिए बने प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में 
उद्देश्यहीन प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। 


ग्राद रखें कि सभी वयस्कों को ज्ञान और जानकारी होती है जो उनके 
विभिन्न परिस्थितियों के अनुभवों पर आधारित होती है । उनके जीवन 
की प्रशिक्षण के विषय महसूस की गई जरूरतों पर निर्भर होने के 
साथ-साथ व्यक्तियों की जानकारी पर भी आधारित होने चाहिए । 
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जरूरतों का निर्धारण (पता लगाना) सभी प्रशिक्षणों के लिए पहली आवश्यकता है 


इस प्रक्रिया द्वारा : 


() 


मुद्दे 


समस्याएं 


6 


> चिताए 
> प्रशिक्षार्थियों की आशाएं 


पहचानी जाती हैं ताकि प्रशिक्षण के समय कार्यक्रम चलाते समय इनमें 
से कुछ चिंताओं / समस्याओं का निराकरण किया जा सके | 


समस्या की पहचान करना और जरूरतों का पता लगाना अंतत: समस्या 
का निर्धारण करना ही है। 


प्रशिक्षण समस्याओं को हल करने के लिए और खास स्थिति या संस्था में व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण 
करने के लिए होती हैं । यू.बी.एस.पी. के संदर्भ में विभिन्न कर्मचारियों की ये समस्याएं / चिंताएं / परेशानियां 
क्या हैं? 


इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर पाने के लिए हमें : 
> चिताओं / परेशानियों / समस्याओं का पता लगाकर 
> उनका विश्लेषण करना होगा और 
~ प्रशिक्षण द्वारा विस्तार से समस्याओं के हल बनाने होंगे । 


जरूरतों का ठीक से पता लगाकर ही समस्या विश्लेषण तक पहुंचा जा सकता 
है । एक बार समस्या का विश्लेषण करने के बाद प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार 
करना और उसका कार्यान्वयन करना ही समस्या का “हल'' होता है । 


इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जरूरतों का निर्धारण आवश्यक और 
महत्वपूर्ण है । 
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कै 


किस की जरूरतों का प॒ता लगाएं? 


१) ९) 


९) 


कार्यक्रम की 
कर्मचारियों की 
समुदाय की 


क्या आपको याद है कि कार्यक्रम की जऊरुउतें क्या हैं? 


९) 


९) ६) ६) ६) 


| i i | पं 


समुदाय का ढांचा बनाना, 

महिलाओं को सशक्त करना, 

जीवन स्तर में सुधार लाना, 

सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति, और 
सेवाओं को समन्वित करना | 


क्या आप कार्यक्रम की जरूरतों के आधार पर कर्मचारियों की जरूरतों की सची 


बना सकते हैं? 


टे 


& 


समुदाय के साथ संबंध स्थापित करें । 
समुदाय को शामिल करने और उसके द्वारा कार्रवाई करने के 
वातावरण को बनाएं । 


समुदाय में विशेष कर महिलाओं में उनकी जरूरतों, अधिकारों 
उपलब्ध सेवाओं और महिला समूह बनाने के प्रति जागरूकता 
पैदा करें | 

अपनी जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए महिला समूहों को 
कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें । 

सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों तक पहुंचे । 

समुदाय और समन्वय विभागों के कार्यक्रम अधिकारियों के बीच 
संबंध बनाएं । 

भागीदारीपूर्ण सेवाओं और निधि नियम करने के लिए योजना 
बनायें । 
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आपके विचार में शहर के गरीब समुदाय की बुनियादी जृरुरतें क्या होंगी? 


यद्यपि समुदाय की जरूरतें हर स्थान पर अलग-अलग होंगी, फिर 
भी अधिकतर शहर के गरीब समुदाय की सामान्य / नजर आने 
वाली जरूरतें ये हैं, 


* बुनियादी ढांचा जैसे जल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, कूड्रे-कचरे 
का निपटान, आसानी से उपलब्ध सफाई व्यवस्था । 


* स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की बुनियादी सेवाएं | 
® आय वृद्धि के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां। 

® बचत उधार के लिए कार्य प्रणाली । 
कै 


पर्याप्त आवास की सुविधा । 


समुदाय की इन आम जरूरतों के अलावा हर एक समुदाय की कुछ विशेष जरूरतें भी हो सकती हैं जो उनके 
रहने की जगह और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों पर आधारित होती हैं । उदाहरण के लिए जो गरीब जोखिमपूर्ण 
उद्योगों में काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी मिलनी चाहिए, जिन समुदायों 
के बच्चे भी काम करते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत 
होगी, आदि | 


कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं देतीं। तथापि ये समस्याएं दिखाई देने वाली जरूरतों पर प्रभाव 
डाल सकती हैं। जैसे : 


> कार्यक्रमों, सेवाओं के बारे में जानकारी का अभाव | 
> भेदभाव | 

> जमीन की कानूनी स्थिति की जानकारी का अभाव | 
> नेतृत्व की कमी। 


> सामाजिक समस्याएं जो समुदाय पर प्रभाव डालती हैं जैसे-शराब, 
बाल विवाह, लिंग भेद-भाव । 


प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि बुनियादी जरूरतों और विशेष जरूरतों को पूरा 
किया जा सके । 


समुदाय और उसके संचालकों की ज़रूरतें कार्यक्रम की 
जरूरतों से मिलनी चाहिए। 
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जरूरतों का पता कब्‌ लणा[एं? 


जरूरतों के निर्धारण का कार्य डस समय किया जा सकता है: 


> कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले 
> प्रशिक्षण के पहले दिन 
> प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में 


प्रशिक्षण से पहले जरूरतों का निर्धारण 


प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से पहले प्रशिक्षण की जरूरतों 
का पता अवश्य ही लगा लेना चाहिए । प्रशिक्षण से पहले निम्नलिखित 
प्रत्येक स्तर पर यह कार्य हो जाना चाहिए : 


® राज्य 

> जिला 

< एाहर 

> समुदाय 

जिससे विभिन्न सहभागियों की जरूरतों का पता चल जाए। 
इससे आप निम्नलिखित निर्णय कर सकेंगे: 

* प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य | 

प्रशिक्षण की अवधि । 

प्रशिक्षण सत्रों के विषय । 


प्रशिक्षण का स्थान । 


° ° ° ® 


प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण प्रणाली का स्वरूप | 


जरूरतों का उचित निर्धारण, प्रशिक्षण कार्यक्रम को उद्देश्य विशेष 
और प्रथा के अनुसार बनाता है! 
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उदाहरण. 


पश्चिम बंगाल में अशोक नगर एक छोटा सा नगर पालिका क्षेत्र है। अधिकतर गरीब शहर 
के बाहर गांव में झुंड बनाकर रहते हैं। उनमें से बहुत से अनुसूचित जाति / पिछड़े वर्ग 
के हैं। सी.ओ. के पहले कुछ दौरों के समय महिलाओं ने उससे अपने समुदाय और उसकी 
समस्याओं के बारे में बातचीत की । यद्यपि वहां पानी की कमी नहीं है परन्तु अधिकतर तालाबों 
में “सखिया'' मिली हुई है। बच्चे और अन्य व्यक्ति इस जहर से पीड़ित हैं। वहां कोई 
सफाई की सुविधा नहीं है और महिलाएं मल त्यागने के लिए पास के तालाबों पर जाती 
हैं। नगर पालिका का एक अस्पताल समुदाय से काफी दूर है। इन गरीब समुदायों में चिकित्सा 
कार्य के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त प्रशिक्षित नहीं है। अशोक नगर की महिलाएं गरीब 
हैं। वे घरेलू मदद यां दैनिक वेतन पर शहर के बाहर खेतों में मजदूरी करती हैं। स्वास्थ्य 
समस्या के लिए अस्पताल पहुंचना कठिन है, क्योंकि वहां जाने के लिए लोगों को अपने दैनिक 
वेतन का नुकसान उठाना पड़ता है। अस्पताल से कोई भी सहायता लेने में पूरा दिन निकल 
जाता है। इस क्षेत्र में न तो कोई शिशुगह है और न ही आई सी डी एस। बड़े बच्चे स्कूल 
जाते हैं इसलिए घर में छोटे बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं होता। 


आपके विचार में इस समुदाय में कौन सी. समस्याएं महसूस की. ई हैं? 
= समुदाय में सुरक्षित पानी का प्रबन्ध और सफाई । 
= समुदाय के नजदीक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा । 
= शिशुओं और बच्चों को दिन में छोड़ सकने का प्रबन्ध । 
< आय वृद्धि के साधन जिनसे काम करने वालों को अधिक कमाने की आशा हो । 


आपकी राय में इस समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी.ओ. को क्या 
करना. चाहिए? 
महिलाओं की व्यस्त दिनचर्या का ध्यान रखते हुए उनको संगठित करें। 


> नल के पानी के लिए नगरपालिका के अधिकारियों से मिलें । तब तक सुरक्षित पानी का कोई 
और प्रबन्ध सुनिश्चित करें । समुदाय की मदद से सुविधाजनक केन्द्रों पर पानी दें । 


९) 


स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें जिससे इन समुदायों को स्वास्थ्य सुधार की बेहतर सहायता मिल 
सके । महिलाओं के सहयोग से आर.सी.वीज को चुनकर स्वास्थ्य शिक्षक / कार्यकर्ता और ओ. 
आर एस. के लिए डिपो चलाने वालों के रूप में प्रशिक्षित करें। 


= समुदाय की महिलाओं में कौशल की जांच करके देखें कि नेहरू रोजगार योजना (एन.आर. 
वाई) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) राष्टीय महिला कोष (आर.एम.के.) 
द्वारा आय वृद्धि को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है। 
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0 यि... 


क्या आप दिए हुए स्थान पर लिख सकते हैं सामाजिक क्षेत्र के उन लक्ष्यों को जो 
हम्‌ इसके दारा प्राप्त कर सकते हैं? 


दो. विशेष गतिविधियां लिखें जिन पर महिलाओं के साथ बातचीत की जा सकती 


है। 


सी.ओ. से जो कार्य करने की अपेक्षा की जाती है उन्हीं कार्यों में उसे प्रशिक्षण 
देने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में ये उसके प्रशिक्षण की जरूरतें हैं। 


आईए हम अशोक नजर के सामुदायिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की. जरूरतों, की. 
सूची बनाएं। 


पानी को घर पर छानने / सुरक्षित पानी बनाने का प्रशिक्षण | 


९) 


() 


सामुदायिक विकास समिति के गठन का प्रशिक्षण । 


स्थानीय विभागों से बातचीत करने के लिए सम्प्रेषण कुशलताओं में प्रशिक्षण तथा समुदाय को स्व-सहायता 
के लिए प्रेरित करना। 


() 


आर.सी.वीज को स्वास्थ्य कार्यकर्ता / शिशुग़ह और शाला पूर्व केन्द्र / बालवाड़ी के कार्यकर्ता बनने में 
प्रशिक्षण की जानकारी देना | 
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९) 


आय वृद्धि की गतिविधियों में प्रशिक्षण की जानकारी, विपणन और आपूर्ति । 


बचत और उधार दल बनाने के लिए प्रशिक्षण की जानकारी देना | 


९) 


| चनक रखें 


> समुदाय की जरूरतें पूरी होने पर उनकी जरूरतें बदल जायेंगी। उसी के ळे 
प्रशिक्षण के लिए जरूरतें भी बदलेंगी । इसलिए जरूरतों का निर्धारण एक लगातार 
चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए । 


१) 


प्रारंभ में जरूरतों का निर्धारण जहां तक हो सके व्यापक होना चाहिए । आपने विभिन्न 
बैठकों में लोगों से मिलकर जो धारणाएं बनाई हैं उससे उनके निर्धारण / उनकी 
पुष्टि में मदद मिलेगी । तथापि जब समुदाय को सी.ओ. में और कार्यक्रम में विश्वास 
हो जाएगा तो नई समस्याएं सामने आयेंगी । 


he 
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प्रशिक्षण के प्रथम दिन जरूरतों का निर्धारण करें 


ही. की कार्यक्रम से क्या आशायें हैं, इस बारे में पहले दिन चर्चा 
करें। उसके बाद जरूरतों का पता लगाकर प्रशिक्षण आरम्भ करें | 
अनुभवों, समस्याओं और परेशानियों (चिंताओं) के आदान-प्रदान से 
भी प्रशिक्षण की जरूरतों की जानकारी मिल जाएगी। 


प्रशिक्षण के अन्त में जरूरतों का निर्धारण 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में भी यह पता लगाकर जरूरतों का 
निर्धारण किया जा सकता है कि प्रशिक्षार्थी और क्या जानना चाहते हैं । 
प्रशिक्षार्थियों से प्रति-प्राप्ति (फीड बैक) लेने से सुझाव मिलेंगे कि किन 
क्षेत्रों में और प्रशिक्षण की जरूरत है। 


सुनियोजित तरीके से ज़रूरतों का निर्धारण किए बिना प्रशिक्षण 
कार्यक्रम की योजना कभी न बनाएं ! 


9] 


जरूरतों के निर्धारण का कुम 

~ सूचनाओं को इकट्ठा करना और उनका 
विइलेषण करना 

जरूरतों को प्राथमिकता का क्रम दैना 
समुदाय की जरूरतों को प्रशिक्षण और कार्यक्रम 
की जरूरतों से मिलाना 


राज्य स्तर पर जरूरत का निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है: 


परियोजना कार्यकर्ताओं / निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगरपालिका के 
आयुक्तों की बैठकों में । 


६ 


राज्य की योजनाओं और उपलब्ध्यों के आधार पर | 
एम.आई एस. फारमैट्स के आंकड़ों द्वारा । 


= समन्वय विभागों के साथ संयुक्त बैठकों में । 


= मूल्यांकन रिरपोटों/दूसरे प्रभाव-अध्ययनों का मूल्यांकन करके | 


जिला / शहरी स्तर पर जरूरत का निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है : 


पी.ओ. द्वारा आयोजित मासिक बैठकों से । 
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=~ शहर / जिला के स्तर पर एम.आई.एस. आंकड़ों द्वारा | 
विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के अनुसंधान / प्रभाव अध्ययनों से । 


एन.जी.ओज / निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके | 


१) 


सामुदायिक स्तर पर जरूरत का निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता हः 


€} 


क्षेत्रीय स्थितियों के अवलोकन से | 


९) 


समुदाय की महिलाओं / महिला नेताओं / एन जी.ओज / कार्यक्रम 
के दूसरे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके । 


~ 


किसी भी स्तर की जरूरत का निर्धारण नीचे लिखे क्रम के अनुसार किया जा सकता है : 


सूचनाएं एकत्र करना और उनका विइलेषण करना 


बुनियादी (बेस लाईन) आंकड़ों की पुनरीक्षा करना 


समुदाय और उसकी 
जरूरतों के बारे में 
आंकड़े इकट्टे करें 


( क ६ र 


दूसरी जगह से भी समुदाय के बारे में और आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं । इसके विषय में 
यू.बी.एस.पी. का संचालन मैनुअल पढ़े। 


सी.ओ. / पी.ओ. कार्यक्रम के दूसरे भागीदारों के पास समुदाय / शहर 
के संदर्भ में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं उनकी पुनरीक्षा करें । बुनियादी 
आंकड़ों में निम्नलिखित पर जानकारी शामिल होती है : 


=> समुदाय की आबादी, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की स्थिति | 


९) 


उपलब्ध सेवाएं / संरचना । 


जब आप अनुसंधान और क्षेत्रीय कार्य की योजना / अनुवर्ती कार्रवाई 
की योजना बनाने के लिए समुदायों का दौरा करें, जिससे कार्य आगे 
बढ़ सके, तब समुदाय ओर उनकी जरूरतों के बारे में आंकड़े इकट्टे 
करें। यह इस तरह हो सकता है: 


९) 


आर.सी.वीज और समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके | 
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समुदाय की स्थिति का निरीक्षण करके | 
~ जल्दी से समुदाय का नक्शा बनाकर | 
समुदाय के नक्शे से इन बातों की सूचना मिलती है : 


सेवाओं तक पहुंच, प्रत्येक सेवा के उपभोक्ता के आंकड़े, अधिक सेवाओं 
की आवश्यकताओं के सुझाव, समस्याओं का संकेत । 


शहर के नक्शे से यह भी पता चलता है कि शहर में सेवाएं कहां चल 
रही हैं और शहर के गरीबों को उनका कितना लाभ मिल रहा है | 


प्र्त 


सी.ओज / पी.आज / निर्वाचित 
प्रतिनिधियों / एन.जी.ओज से 
जानकारी इकट्टी करना 


सी ओज / पी.ओज / निर्वाचित प्रतिनिधियों / एन.जी.ओज से जानकारी 
इकट्टी करें क्योंकि ये समुदाय की जरूरतों का पता लगाने के लिए 
अकसर आर. सी. वीज से मिलते रहते हैं । उनसे बातचीत करके उनकी 
और आर.सी.वीज की जरूरतों का और कार्यक्रम चलाने में आने वाली 
समस्याओं का निर्धारण करने में मदद मिलेगी । आर.सी.वीज उच्च 
अधिकारियों और समन्वय विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की 
जरूरत का सुझाव दे सकेंगे । 


इस प्रकार प्रशिक्षण की जरूरतें लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं 
जो प्रशिक्षण के द्वारा हल की जानी हैं। 


उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण करें 


अनुसंधान करें 


अनुसंधान की पुनरीक्षा करें 


जानकारी, कौशल और अभिवृत्तियों के अंतर को दूर करने हेतु विभिन्न 
स्तरों के कार्यकर्ताओं की जरूरतों का पता लगाने के लिए उपर्युक्त 
आंकड़ों का विश्लेषण करें | 


सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की उपलब्धि में पिछले प्रशिक्षण का कितना 
प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए अनुसंधान करें । अनुसंधान से कमियों 
को पहचानने और उन्हें कम करने के सुझाव देने में सहायता मिलती 
है। 


इन समुदायों, क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुसंधानों की रिपोर्टो की पुनरीक्षा 
करें | 
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प्रशिक्षार्थियों से विचार विमर्श 

प्रशिक्षार्थियों के क्षेत्रीय कार्य के बाद उस समुदाय के अवलोकन के बारे 
में उनसे चर्चा करें और इस पर ध्यान दें। यह प्रक्रिया सूचना प्राप्त 
करना कहलाती है और इसके द्वारा समुदाय की स्थिति के बारे में बहुत 
सी जानकारी मिलती है। 


गतिविधियों की अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) की योजना बनायें 


प्रशिक्षार्थियों के साथ गतिविधियों की अनुवर्ती कार्रवाई योजना बनायें 
अर्थात जब वे प्रशिक्षित होने के बाद अपने-अपने समुदायों में जाएं तो 
उनसे मिलें और इन अवसरों को जानकारी एकत्रित करने के लिए 
प्रयोग करें | 


NDR RRR TRINIDAD 


उदाहरण 


हि अडा 


स्थानीय सरकारी और शहरी अध्ययन संस्थान कलकत्ता, सी.ओज को लघु योजनाएं 
तैयार करने का प्रशिक्षण देता है । सी.ओज जब अपने परियोजना क्षेत्रों में लौटते 
हैं तो अनुवर्ती कार्य (फॉलोअप एसाइन्मैंट) के रूप में उन्हें समुदाय के 
आधार पर विशेष योजना बनाने के लिए कहा जाता है। प्रशिक्षण के दूसरे दौर 
` में जब सी.ओज लौटते हैं तो समुदाय की मदद से बनाई हुई लघु योजनाएं लाते 
| हैं । सी.ओज / समुदाय से मिली प्रति प्राप्ति (फीड बैक ) प्रशिक्षण के दूसरे चरण 
. में योजनाओं में सुधार करने के लिए प्रयोग की जाती है। | 


जानकारी / आंकड़े निम्नलिखित दोनों तरीकों से इकट्टे किए जा सकते हैं : 


प्रत्यक्ष तरीके 
...इसमें प्रशिक्षार्थियों / लक्षित समूहों से बातचीत करके आंकड़े इकट्ठे 
किए जाते हैं | 


अप्रत्यक्ष तरीके 
.-आंकड़े एकत्रित करने के वह सब तरीके जिनसे जानकारी समुदाय 
के सदस्यों या प्रशिक्षार्थियों से बातचीत किए बिना इकट्टी की जाती है 
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प्रशिक्षण ज़रूरतों के निर्धारण को दुहराना 


जरूरतों का निर्धारण नियमित रूप से और जहां तक हो सके 
बार-बार / राज्य, जिला, शहर या समुदाय स्तर की आवश्कताओं के 
अनुसार, खासकर प्रशिक्षण आयोजित करते समय होना चाहिए: 


~ नए क्षेत्रों से प्रशिक्षार्थियों और कार्यकर्ताओं के नए समूह के लिए। 


= नए विचार / तरीके पर | 


जरूरतों की प्राथमिकता का क्रम देना 


आंकड़े एकत्रित कर के उनका विश्लेषण करने के बाद जरूरतों की 
प्राथमिकता के अनुसार उन्हें क्रम देना जरुरी है । प्रशिक्षार्थियों की सभी 
जरूरतें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरी नहीं की जा सकतीं | इसलिए 
उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करना चाहिए | तत्काल पूरी की 
जाने वाली जरूरतों से शुरू करके उन जरूरतों तक पहुंचे जिनका 
प्रशिक्षण दूसरे दौर में दिया जा सकता है। 


प्राथमिकता का निर्णय आपके संस्थागत जरूरतों और वचनबद्धता पर 
भी निर्भर होगा । कई बार हो सकता है कि आपकी पहली प्राथमिकता 
प्रशिक्षण संस्थान की विशेषज्ञता न हो। ऐसी हालत में प्रशिक्षण की 
व्यवस्था केवल प्रशिक्षण विशेषज्ञों की सुविधा के अनुसार ही की जा सकती 
है। 


0 
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कुछ चुने हुए शहरों में यूबी.एस.पी. कार्यक्रम और उसके प्रभाव का मूल्यांकन 
किया गया। इससे यह पता चला कि: 


® केवल पचास प्रतिशत एन.जी.ओज़ में महिलाएं सक्रिय थीं। 
® समुदाय में सबसे गरीब भाग नहीं लेते थे/उन तक कार्यक्रम नहीं 
पहुंचा था। 


® अभी भी सी.ओज परियोजना निवेशों का निर्धारण करते थे और लघु 
योजनाएं तैयार करते थे, जिससे समुदाय की महिलाओं की भागीदारी 
सीमित थी। 


® समुदाय में सुविधाओं की कमी थी, जैसे सामुदायिक शौचालय बने हुए 
थे, जबकि व्यक्तिगत शौचालयों के लिए जगह और एस.सी. / एस.टी. 
निधि उपलब्ध थी। इसके अलावा वे महिलाओं और बच्चों की पहुंच 
से बहुत दूर थे। 


® बच्चों में कुपोषण अधिक था | 


आपके विचार में यू बी एस पी कार्यक्रम की इन शहरों में क्या जरूरते है? 


> 


आक” 
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महिलाओं के समूहों को मजबूत और गतिशील बनाना । 
समुदाय / शहर में सबसे गरीबों को पहचानना और उन्हें अपना लक्ष्य बनाना | 
सी.ओज़ को बताना कि समुदायों में कार्यों की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर हो। 


एक व्यापक शहरी योजना बनाना जिसका केन्द्र बिन्दु शहर के गरीब लोग और सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों 
की प्राप्ति हो । 


परियोजना कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करें, जैसे 


® किस फासले पर सामुदायिक शौचालय बनाए जाएं ताकि बच्चे वहां आसानी से पहुंच जाएं और 
महिलाएं इन्हें रात के समय सुरक्षित तरीके से प्रयोग कर सकें | 


% गरीब समुदाय में कार्य करने वाली माताओं के बच्चों की सुरक्षित देख-भाल में क्या-क्या शामिल 
है, आदि । 


प्र्ह 


राज्य, जिला, शहर और सामुदायिक स्तर की जरूरतों का क्रम निम्न तरीके से निर्धारित करना चाहिए : 


= तात्कालिक जरूरतें | 


= उपलब्ध संसाधन | 


उदाहरण, 


राज्य स्तर पर कार्यक्रम की जरूरतों का प्राथमिकता क्रम इस प्रकार निर्धारित हो : 


> मुद्दों पर विचार विमर्श करना और सुविधाएं प्रदान करने 
के लिए नियम बनाना 


जिला शहरी स्तर पर जरूरतों की प्राथमिकता क्रम इस प्रकार निर्धारित हो: 


> गरीबों की पहचान करने और उनकी स्थिति का पता 
लगाने के लिए नक्शा बनाना / सर्वेक्षण करना | 


शहर / जिले में कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाना | 


€) 
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समुदाय की जरूरतों के लिए कार्रवाई पर आधारित शहरी 
योजनाएं प्रारंभ करना | 

सामुदायिक स्तरों पर जरूरतें बहुत होंगी और बहुत से क्षेत्र भी शामिल होंगे उनकी प्राथमिकता 
का क्रम इस प्रकार निर्धारित होगा: 


महिलाओं के समूहों को सशक्त और गतिशील बनाना | 


९) 


सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंचना | 


€ 


९) 


महसूस की गई जरूरतों और सेवाओं तक पहुंच/की 
उपलब्धता में आने वाली समस्याओं के आधार पर लघु 
योजनाएं बनाने में समुदायों को शामिल करना। 
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अभ्यास 


“| पृष्ठ 86 पर दिए गए अशोक नगर के उदाहरण में प्रशिक्षण की. कौन सी. जरूरत 
आपके विचार से प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, क्या आप सभी जरूरतों की 
प्राथमिकता नियत कर सकते हैं? 
वः `¬ ` EE PR RE 
SNe Nf. CMMs SOREN ON पक पट SOMES य 
np प कल Rl), os Te NEF 
क RES Fern Gnas का 


अशोक नगर की जरूरतों की प्राथमिकता के लिए नीचे दिए स्थान का प्रयोज 
करें। | 


जरूरतों की प्राथमिकता का क्रम : 


र 
To वी OOP IE SRE SHEN यव हा ह CS, OS 
ळा सक क >> 0 El FN 
मा२... --> १...“ 


प्रशिक्षण केन्द्रों के पास उपलब्ध समय, संसाधन और व्यवस्था सुविधाओं के 


आधार पर भी प्रशिक्षण की प्राथमिकताएं तय होती हैं। क्या आप बता सकते 
है. कैसे? 


*वससआ फ+£सफफफफकफस स सं 5ससुइ इ ीोननन लाडात तड 0000700000 OS 
—m्m्a————ee््््््््््््अ्अ्््् 
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आप अपने प्रशिक्षण के लक्ष्य 
भी जानते होंगे 


और उससे आपको अपनी 
प्रशिक्षण कार्यनीति बनाने 
में मदद मिलेगी 


अगर आप अपने प्रशिक्षण की 
ज़रुरतें जानते हैं 


समुदाय की जरूरतों का मेल प्रशिक्षण ओर कार्यक्रम की जरुरतों के साथ रखैं। 


लोगों की जरूरतों के साथ कार्यकर्ताओं, कार्यक्रम और प्रशिक्षण केन्द्र 
की जरूरतों का मेल बिठाये बिना, जरूरतों के निर्धारण का संपूर्ण अभ्यास 
व्यर्थ है। इस प्रकार का मिलान करना निम्नलिखित में सहायक होगा: 


> प्रशिक्षण को लोगों की जानकारी और कौशल के स्तर के अनुसार 
प्रासंगिक बनाने में । 


प्रशिक्षण को जरूरत पर आधारित बनाने के लिए इसे तकपूर्ण 
ढांचा देने और योजना बनाने में। 


प्रशिक्षार्थियों की निपुणता के विकास में जिससे वे प्रशिक्षण के बाद 
अंततः क्षेत्र में कार्य कर सकें । 


९) 


प्रशिक्षण द्वारा शुरू से अंत तक सफलता का स्तर (न्यूनतम) प्राप्त 
करने में । 


क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रभाव को मापने में । 


९) 


६) 


निर्धारित जरूरतों का मिलान 


प्रशिक्षार्थियों के कार्य विवरण और जिम्मेदारियों के प्रति उनकी 
जानकारी, उनके प्रस्तावित कार्यो और भूमिकाओं तथा प्रशिक्षण हस्तक्षेप 
के प्रयोजनों से करें । जानकारी का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण 
करें और प्रशिक्षण की रूपरेखा बनायें । 


प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिये एक उद्देश्यपूर्ण योजना ही जरूरतों के 


सही मूल्यांकन का पुरस्कार हैं ! 
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जाइए एक बार फिर जरूरतों, के निर्धारण के लाभो को दोहराएं 
इससे हमें निम्नलिखित में सहायता मिलती है : 


> समस्या के उचित विश्लेषण में | 


= प्रशिक्षण को जरूरत विशेष और कार्यक्रम विशेष बनाने में । 
> प्रशिक्षण के लिए यथार्थवादी लक्ष्य और उद्देश्य नियत करने में । 
> कार्यक्रम को तर्कसंगत ढांचे के अनुसार बनाने में। 
~ ~ प्रशिक्षण कार्यक्रम को जरूरत पर आधारित और केन्द्रित बनाने 
; में । 
PN = सुधार के सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जानकारी और 


कौशल प्रदान करने में | 


जरूरतों के निर्धारण से प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों 
को तय करने में मदद मिलती है । 
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डिड अभ्यास 


ह 
पाराकोड की स्थिति 


नदी के किनारे पर स्थित. पाराकोड केरल का एक ठैठ नगर है। रवि पाराकोड नगर के दो सी. 
ओज में से एक था। नगर की कुल आबादी ॥20,000 थी । पाराकोड नगर में करीबन साठ पहचानी 
“झुग्मी-झोपड़ियां'' थीं (जिनमें 20,000 से अधिक माने हुए गरीब थे)। झुग्गी-झोपड़ियों के समूहों 
में भी गंदगी का स्तर अलग-अलग था। वहां करीबन तीस बस्तियों में 3000 परिवार थे (जिनकी 
आबादी 6,000 के करीब थी) पास-पास सटे हुए अवमानवीय स्थितियों में रहते थे। दूसरी ' बस्तियों 
के समूहों'” में उनसे कम गन्दगी थी, फिर भी वे मानवीय निवास के लायक नहीं थे। 


रवि यूबी.एस.पी. का एक सी.ओ. था। करीब 950 सबसे गरीब परिवारों की बस्ती उसकी जिम्मेदारी 
का क्षेत्र था। दस से पन्द्रह एन.एच.जीस (पड़ोसी समूहों) ए.डी.एस. (क्षेत्र विकास समिति) के सदस्य 
थे। रवि को कुल मिलाकर ]00 एन.एच.जीस. के साथ काम करना पड़ता था | रवि सात एडी. 
एसेज का सदस्य सचिव था। वहां 245 एन.एच.सी. के सदस्य, सभी महिलाएं रवि के साथ इन सात. 
एडी. एसेज में काम करती थीं। पाराकोड नगर के सी.डी.एस. के पास कुछ पन्द्रह ए.डी.एसेज थे। 
हालांकि रवि में किसी खास काम करने के लिए उत्साह नहीं था फिर भी वह अपने यू बी.एस.पी. 
के काम में काफी रूचि लेता था, कभी-कभी एन.एच.जीस. की प्रतिक्रिया से वह हतोत्साहित हो जाता 
था। पी.ओ. के साथ एक बैठक से पता चला कि अधिकतर सी.ओज में पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी 
थी। हालांकि उन्होंने एन.एच.जीस, ए.डी.एसेज और सी.डी.एसेज बना लिए थे उन्हें पता नहीं था 
कि वे समुदाय के वातावरण को कैसे बदलें, समूहों को बस्तियों को साफ करने के लिए और फैले 
हुए कूड़े को हटाने के लिए कैसे जुटाएं। 


पाशकोड में सी.ओज्‌ के प्रशिक्षण की. जरूरतों की सूची बनाये | 


प्रशिक्षण की जरूरतें 
ग 


७] > OO bb 


टिप्पणी : 


केरल में एन.एच.सी. को एडी.एस. कहते हैं। आप पृष्ठ 24 पर देख कर याद कर सकते हैं कि 
सी.डी.एस. क्या है। 
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प्रशिक्षण कायक्रमा का रूपरेखा बनाना ओर 


उसका आयोजन करना 


अब आप समझ चुके हैं कि जरूरतों का निर्धारण क्यों और कैसे करना है। आईए अब हम प्रशिक्षण कार्यक्रम 
की रूपरेखा बनानी प्रारंभ करें। 


प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने में तीन तरह की जतिविधियां शामिल हैं: 
® प्रशिक्षण पूर्व कार्य 
® प्रशिक्षण के दौरान के कार्य 
® प्रशिक्षण के बाद के कार्य 


प्रशिक्षण पूर्व कार्य | 
जो कार्य प्रशिक्षण आरम्भ होने के पहले प्रे हो जाने चाहिए | 


प्रशिक्षण पूर्व कार्यो की एक जांच-सूची आपके संदर्भ के लिए नीचे दी जा रही है 


| Pe | 


प्रशिक्षण के लक्ष्य का स्पष्टीकरण । 


प्रशिक्षण के उद्देश्य दोहराना। 


विषयों का उपर्युक्त चयन व मिलान | 


विषय विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सनज) की पहचान। 
अनुवती कार्रवाई (फालोअप) की सही योजना । 


धन प्राप्त करना और बजट बनाना। 


शं 

५ 

८ 

४ प्रशिक्षण कार्यों का उपर्युक्त क्रम और समय | 
५ 

५ 

४ 

५ 


निगरानी और मूल्यांकन के सूचकों को तय करना। 


ह cm 


यू.बी.एस.पी. में प्रशिक्षण पूर्व के निम्न कार्य भी शामिल हैं : 


७ जरूरतों के निर्धारण पर आधारित वर्ष भर की शहरी प्रशिक्षण 
योजना बनाना। इसमें यूनीसेफ और अन्य कार्यक्रम सहभागियों 
द्वारा दिए हुए धन और संसाधन शामिल किए जा सकते हैं । 


७ शहरी प्रशिक्षण योजना राज्य सरकार नगर कार्य और रोजगार 
मंत्रालय तथा यूनीसेफ को प्रस्तुत करना । 
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प्रशिक्षण के दोरान के कार्य 


प्रशिक्षण के बाद के कार्य 


वे कार्य जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान किए जाते हैं: 


६) 


0 


€) 


९) 


९) 


९) 


९) 


एक अध्यापक/ विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स पर्सन) की तरह सत्रों को 
चलाना। 


सामूहिक कार्य / विचार विमर्शो को दक्ष (फैसिलिटेटर) के रूप 
में आगे बढ़ाना । 


प्रशिक्षण को सीखने वाले पर केन्द्रित करके सहायक की तरह से 
जानकारी, प्रतिप्राप्ति, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना । 


विभिन्न सत्रों को एक साथ लेना, कमियों को पूरा करना और 
जिन मुद्दों को अभी तक नहीं उठाया गया उन पर विचार विमर्श 
करना। 


विचार-विमर्शो और कार्य-विधि को रिपोर्टर की तरह लिखना । 


मूल्यांकनकार की तरह प्रशिक्षण प्रणाली की पुनरीक्षा और 
मूल्यांकन करना । 


एक प्रशासक की तरह सुनिश्चित करना कि भोजन, चाय, काफी, 
आवास की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। 


प्रशिक्षण अनुभव/कार्य विधि का प्रलेखन करना अर्थात रिपोट 
तैयार करना। 


क्षेत्रीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना । 


प्रशासनिक कार्य पूरे करने और लेखा समायोजनों को सुनिश्चय 
करना | 
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प्रशिक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करना 


कार्यक्रम का लक्ष्य/ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमताओं और निपुणताओं 
का विकास करना प्रशिक्षण का समूचा लक्ष्य है। 


प्रशिक्षण लक्ष्य ही प्रशिक्षण का आखिरी निष्कर्ष या परिकल्पना है | 


यह स्वाभाविक है कि प्रशिक्षण लक्ष्य यू बी.एस.पी. के लक्ष्य या कार्यक्रम 
के लक्ष्य पर निर्भर होगा | 


क्या आपको यू बी.एस.पी. का लक्ष्य याद है? 


snore क लक्ष्य 


शहरी गरीबों के बच्चों और महिलाओं को समुदाय पर आधारित सशक्त बनाना | 


शहरी गरीबों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाना। 


C2 


प्रशिक्षण लक्ष्य कार्यक्रम के लक्ष्य से बनते हैं और 
प्रशिक्षण लक्ष्यों से हम प्रशिक्षण उद्देश्यों को 
पहचानते / उनकी सूची बनाते हैं। 


500 


प्रशिक्षण उद्देश्य ही वे ठोस कदम हैं जो दूरगामी परिकल्पना या व्यापक प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर 
जाते हैं। 


प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में पहला कार्य उद्देश्य बनाना है । हर एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम को 
अपने प्रशिक्षण के उद्देश्य तय करने चाहिए। क्या आप बता सकते हैं क्यों? 


_ प्रशिक्षण उद्देश्यों की सूची बनाते समय आपको निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए : 


प्रशिक्षार्थियों की जरूरतें और आशाएं | 


कार्यक्रम के लक्ष्य | 


› प्रशिक्षार्थियों की भूमिका और जिम्मेदारियां । 


प्रशिक्षण उद्देश्यों को निश्चित करने से निम्नलिखित में सहायता मिलेगी : 


प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में । 


लोगों / कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की 
रूपरेखा बनाने में । 


उपयुक्त प्रशिक्षण सत्रों और विषय विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सन्ज) के 
चुनाव में । 
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उदाहरण 


न ने हाल ही में एक सामुदायिक विकास समिति बनाई है। मगर वह अभी भी ठीक 


से समझ नहीं पाए कि यह क्यों बनाई गई है और एक संगठित समूह के रूप में वे क्‍या न 
सकते हैं। वे पंजीकरण और सी.डी.एस. के कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं । अधिकांश शहरों 
में यह स्थिति है और पुनरीक्षा के बाद पता चला है कि उनकी मदद के लिए प्रशिक्षण जरूरी 
है जिससे वे जान सकें: 


E 


का 


मी 
च्या” 
A 
जए 


4895 
खा 
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सी.डी.एस. बनाने से क्‍या लाभ हैं? सी.डी.एस. को सहचारी महिला समूह कैसे बनाएं? 


बैठके कितनी बार हों, बैठकों का संचालन कैसे हो, रिकार्ड (विवरण) कैसे रखें, अनुवर्ती 
कार्रवाई कैसे करें और समुदाय के अन्य सदस्यों को कैसे शामिल करें? 


सी.डी.एस. को कहां और कैसे पंजीकृत करें? 

उन्हें किस तरह की निधियां उपलब्ध हैं, इन निधियों / ऋणों के लिए आवेदन कैसे करें? 
आय उत्पादन की गतिविधि का निर्णय करना। 

कौशल सीखने, विपणन और लेखाओं के प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षण कहां से लिया जाये ? 
अगले छह महीनों में सी.डी.एस. द्वारा किए जाने वाले कार्यो की सूची कैसे तैयार करें? 


याद रखें 
तय किए हुए उद्देश्य 
® मापनीय और 
* समय बद्ध 
दोनों होने चाहिए 


उद्देशय मापनीय हैं 


उपर्युक्त उदाहरण में आप देख सकते हैं कि उद्देश्य मापनीय हैं, 
अर्थात प्रशिक्षण के अन्त में आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षण 
किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। 

क्या आर.सी.वीज पंजीकरण के फार्म भर सकते थे और निधियां 
प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिख सकते थे? क्‍या वे 
आय-उत्पादन की गतिविधि का फैसला कर पाए? 


क्या वे बुनियादी लेखाओं को रखने का कौशल सीख सके? 
इस प्रकार उनके ज्ञान और कौशल में सुधार को मापा जा सकता 
है। 
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उद्देशय समय-बद्ध हैं 


उद्देश्य समयबद्ध होने चाहिए अर्थात प्रशिक्षार्थी इस योग्य हों कि वे 
विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति का समय निश्चित कर सकें । पहले उदाहरण 
में प्रशिक्षार्थियों ने अपने लिए छ: माह का समय निश्चित किया था जिसमें 
उन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करना था। समय सीमा तय करने से कार्यों 
को समयपूर्वक करने में सहायता मिलती है । प्रशिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए समय सीमा तय करने से उपलब्धि के स्तर को मापना भी संभव 
होता है । छह माह बाद या अगले क्षेत्रीय दौरे पर आप जांच करके देख 
सकते हैं कि प्रशिक्षार्थियों ने पंजीकरण और कौशल प्रशिक्षण के 
निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। 


कभी-कभी उद्देशयों का स्वरूप “जुणात्मक” होता है 


इनको भी ठोस मापनीय निर्देशकों के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए | | 


उदाहरण 


नीति निर्माताओं के प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें शहरी गरीबों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना 
है। “संवेदनशील बनाना'' गुणात्मक उद्देश्य है । ठोस सूचकों के रूप में गुणात्मक उद्देश्य को मापनीय 
बनाने के लिए हम उन्हें निम्न प्रकार बनायेंगे: 

® शहरी गरीबों की स्थिति को स्पष्ट कर सकें। 

* वे कहां बसे हुए हैं यह जान सकें। 

® उनकी जरूरतों की सूची बना सकें। 

® इन जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को पहचान सकें। 

® 


शहरी गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट बना सकें। 
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प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिये जो समय-बद्ध और मापनीय हों। 


ग्या ओज के लिए शहरी गरीबों का नक्शा बनाने के सत्र की योजना बनाई गई है। 
सत्र के उद्देश्यों को इस तरह कहा जा सकता है: 


पी.ओ. : 


® 


"RNR 


५५8२५ 


समझा सकेंगे कि मानचित्र बनाना क्यों आवश्यक है | 
समुदाय का नक्शा तैयार करवा सकेंगे। 
नक्शे पर शहरी गरीब समुदायों को निर्दिष्ट कर सकेंगे | 


नक्शे का विश्लेषण करके शहर के उन गरीब समुदयों को दिखा सकेंगे जिन 
तक अभी पहुंचना है। 


शहरी गरीबों के सर्वव्यापी विस्तार की योजना बना सकेंगे। | 
सेवाओं के समन्वय की योजना बना सकेंगे | 


प्रशिक्षण उद्देश्यों का इस तरह स्पष्टकीरण यू बी.एस.पी. के प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सत्रों में जरूरी है। 


प्रशिक्षण गतिविधि के प्रारंभ में एक बार उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना 
चाहिए और फिर कार्यक्रम में नए विकास या समुदाय में उभरी नई 
जरूरतों के बाद हर बार उद्देश्यों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। 
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शहरी संदर्भ में यू.बी.एस.पी. के कार्य को लागू करने के लिए सन्‌ 994 में 
दिशानिर्देशों का संशोधन किया गया था । इसमें शहरी गरीबों तक पहुंचने के लिए 
नए राष्ट्रीय निर्देश दिए गए हैं । इसलिए यह उपयुक्त समय है कि आप एक बार 
फिर प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। 


अपेक्षित परिणाम या लक्ष्य को सपष्ट रूप से समझकर उन पर सहमति होनी 
चाहिए ताकि प्रशिक्षार्थी उस परिवर्तन के लिए तैयार रहें, जो प्रशिक्षण के 
परिणाम स्वरूप सामने आएगा । 


प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को उपलब्धि के समय-बद्ध और मापनीय सूचकों के 
आधार पर स्पष्ट होना चाहिए। 


w 


डिक अभ्यास 


सी.ओज॒ को समुदाय को संगछित करने योग्य बनाने के लिए 


पेंशौधति दिशानिर्देशन के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सभी सहभाजियों के 
प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण उद्देश्यों की पुनरीक्षा करें। प्रशिक्षण के नए उद्देश्यों को 
तैयार करके दिए हुए खाली स्थान पर लिखें। 


II 


[मभलान 


प्रशिक्षण के उद्देशय आपको मदद करेंगे 


a 


h 


वळ 
"कडेला 


विषय चुनने में 
मिले-जुले विषयों को निर्धारित करने में 


विषयों के चुनाव में सावधानी की जरुरत क्यों होती है ? 


क्योंकि यू बी.एस.पी. के प्रबन्ध और कार्य संचालन में विभिन्न स्तरों 
पर विभिन्न कार्यकर्ता काम करते हैं। उन सबको एक ही स्तर की 
जानकारी नहीं चाहिए | 


उपयुक्‍त विषय कसे चुनें 


र 


(आ 


कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विषयों का चुनाव 
निम्नलिखित पर निर्भर होगा: | 


“ळक 
सळ 


९) 


क्ल 


प्रशिक्षण के लक्षित दल पर अर्थात आर.सी.वीज / सी.ओज / टी. 
ओ सीज / उच्च अधीकारी / निर्वाचित अधिकारी / एन.जी.ओज । 


यू बी.एस.पी. कार्यक्रम में लक्षित दल की कार्यात्मक जिम्मेदारी 
पर | 


विभिन्न प्रक्रियाओं और तकनीकों पर जिनसे कार्यक्रम का संचालन 
आसान बने । 


समुदाय में शहरी गरीबों की स्थिति पर। 


अपने प्रशिक्षण सत्र के विषय चुनने के लिए संदर्भ हेतु निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करें: 


Ee 


हळ 


ती 
> 


क // > 
२ 


द्‌ल 


"्ळ्ळ 


अपने केन्द्रित दल को पहचानें । 
उसे यू.बी.एस.पी. की संरचना में स्थान दें। 


यूबी.एस.पी. के दिशा-निर्देशन में इस विशेष दल को जो 
जिम्मेदारियां दी गई हैं उनकी जानकारी रखें । 


उन कार्यों को जानें जिनसे आपके प्रशिक्षार्थियों को अपनी 
जिम्मेदारी पूरी करने में मदद मिलेगी । 


१४. 


निर्धारित जरूरतें 


कार्यक्रम के उद्देश्य 
लक्षित प्रशिक्षार्थी 


सी.डी.एस के 
सदस्यों की भूमिका 


चुने हुए विषय 


१) 


क्षेत्रीय दौरों के समय और प्रशिक्षार्थियों से विचार विमर्श करके 
पहचानी गई प्रशिक्षण की जरूरतों की समीक्षा करें । 


राज्य यू बी.ए. कक्ष/आपके प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई 
यू.बी.एस.पी. की वार्षिक प्रशिक्षण योजना को ध्यान में रखें । 


उदाहरण 


आय वृद्धि के कार्य शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत 
उधार लेने की जरूरत | 


बचत और उधार समितियों का | निर्माण । 

सी.डी.एस के सदस्य 

सी.डी.एस. समितियों का गठन, उधार की योजनाएं बनाना 
और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज / पूंजी / अनुदान पाने 
की संभावनाओं की खोज करना। 

समुदाय / नगर / शहर और दूसरे क्षेत्रीय विभागों के संसाधन 
जुटाना। 

बचत उधार समितियां क्‍या हैं (टी.सी.एस.) 


समुदाय के सदस्यों की अपनी आर्थिक समस्याएं सुलझाने 

में टी.सी.एस. कैसे मदद कर सकती हैं। 

ग) टी.सी.एस. कैसे शुरू करें, उधार लेने के लिए नियम 
और शर्ते कैसे बनाएं? 

च) टी.सी.एस. के लेखाओं की व्यवस्था | 

डु) समुदाय और दूसरे स्रोतों से संसाधन जुटाना। 

च) चक्र-निधि सुजित करना | 

आय-वृद्धि के कार्यो को सहायता देना | | 

कार्य क्षेत्र में एक टी.सी.एस. बनाने की योजना बनाना । 
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चुने और मिले-जुले विषय प्रशिक्षण कार्य-नीति का एक महत्वपूर्ण अंग हैं । चुने हुए उपयुक्त और मिले-जुले 
विषयों द्वारा प्रशिक्षण के तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। 


चुने हुए विषयों से निम्नलिखित दोनों काम होने चाहिए; 
जानकारी की जरूरत ओर अवधारणाओं का स्पष्टीकरण 
कार्यों को सही तरीके से करने के लिए कौशल की जरूरत | 


IED 


जरूरत पर आधारित लघु योजनाएं तैयार करना 


कार्यक्रम का . उद्देश्य 
लक्षित प्रशिक्षार्थी : समुदाय के आयोजक 


समुदाय के आयोजकको की भूमिका 


चुने हुए विषयः 


बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय बनाने के प्रति 
सुआही बनाना 


लक्षित प्रशिक्षार्थी : नर पालिका आयुक्त 
निर्वाचित अध्यक्ष 


कार्यक्रम के उद्देश्य 


नर पालिका आयुकतों | निर्वाचित 
अध्यक्षों की भूमिका 
चुने हुए विषय 


का यक म्‌ अनसची में विषयो ठक [| क्रमबद्ध करना 


प्रशिक्षण के लिये चुने हुए विषयों को क्रमबद्ध करना » कार्यक्रम अनुसूची में एक साथ रखना होगा। 
विषयों का उपयुक्त क्रम निम्नलिखित में सहायक होता है: 
> जानकारी बढ़ाने में 


काम करने का कौशल बढ़ाने में, और 


6 


दृष्टिकोण के परिवर्तन में 


A, 
h 


प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम अनुसूची एक समय-सारिणी है जो प्रत्येक प्रशिक्षण 
सत्र के दिन, समय, अवधि की सूचक है और प्रशिक्षण के लिए चुने हुए विभिन्न 
विषयों को क्रमबद्ध करती है। 


विषयों को क्रमबद्ध करते हुए कुछ तर्क संगत नियमों का पालन करना होगा: 


= विषय कार्यक्रम और सत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले होने 
चाहिए । 


विषय अवधारणा, ज्ञान और जानकारी से कौशल, व्यवहार और 
दरष्टिकोणों की ओर बढ़ने चाहिए । 


6 


१) 


विषयों को ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और सामान्य से विशेष 
की ओर बढ़ना चाहिए | 


विषयों का प्रारंभ प्रशिक्षार्थियों के अनुभवों से होना चाहिए। 


6 


विषय सहभागियों की सीखने की योग्यता और क्षमता के अनुकूल 
होने चाहिए । 


0 


8.0) 


आइए हम पृष्ठ 09 पर देखें जहां टी.सी.एस. के गठन और संचालन के बारे में सी.डी.एस. के सदस्यों के 
प्रशिक्षण के लिए चुने हुए विषय दिए हुए हैं। 


क्या आप निम्न आधारों पर इनके समूह बना सकते हैं: 


जय 
उक 


=> 


ज्ञान जानकारी के लिए विषय 


कौशल विकास 


दृष्टिकोण में परिवर्तन 


जानकारी 
कौशल और 


दृष्टिकोण पर आधारित विषय? 


बचत और उधार समितियां (टी.सी.एस.) क्या हैं? 
समुदाय और अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने की जरूरत | 
चक्र निधि सुजित की जरूरत | 


आय उत्पादन की गतिविधियों का समर्थन करना | 


समुदाय के सदस्यों की आर्थिक समस्याएं हल करने में टी.सी.एस. 
कैसे मदद कर सकती हैं? 


टी.सी.एस. कैसे प्रारंभ करें, उधार के लिए नियम और शर्ते कैसे 
बनाएं । 


टीसी.एस. के लेखाओं का प्रबन्ध करना | 


समुदाय में टी.सी.एस. बनाने की योजना बनाना। 
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कार्यक्रम अनुसूची. तैयार करना 


आइए हम कार्यक्रम अनुसूची में इन विषयों को क्रम से रखें : 


कार्यक्रम अनुसूची के पहले भाग में अवधारणाओं और जरूरतों 
का स्पष्टीकरण करने वाला प्रस्तावना सत्र शामिल होना चाहिए । 
इसमें महिलाओं का साहूकारों से अधिक ब्याज पर उधार लेना, 
लगाया गया समय और जरूरत पड़ने पर आवश्यक धन न मिल 
पाना जैसे उदाहरण सम्मिलित किए जा सकते हैं। 


दूसरा भाग अवधारणा के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित कुशलता 
के निर्माण से संबंधित होगा । व्यावहारिक होने के कारण इस भाग 
के लिए अधिक समय निर्धारित करें ताकि प्रशिक्षार्थी कक्षा में 
अभयास द्वारा निपुणताओं का विकास कर सकें। 


कार्यक्रम अनुसूची के तीसरे भाग में कार्य-क्षेत्र की गतिविधियों की 
व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श हो सकता है । इसके अतिरिक्त 
कार्य योजना बनाकर गतिविधि शुरू करने में प्रशिक्षार्थियों की मदद 
की जा सकती है। जैसे टी सी एस का गठन । 


4. प्रशिक्षार्थियों के साथ सामूहिक विचार विमर्श द्वारा मिलकर काम 
करने के महत्व को समझने से उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन 
आएगा । 


विषयों का उपयुक्त चुनाव, मिश्रण और उचित क्रम प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं । 


EL 


UL 


Ee अनुसूची काः नमून] 


प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम अनुसूची का नमूना नीचे दिया है। 


आर.सी.वीज के प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य और पषण 
के लक्ष्यों की कार्यक्रम अनुसूची 


समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं और उपलब्ध स्वास्थ्य 
सेवाओं के बारे में आर.सी.वीज के साथ अनुभवों को 
बांटना। 

महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की देखभाल की 
जरूरत: सामान्य और विशेष स्वास्थ्य समस्याओं पर 
विचार विमर्श | 

बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण । 

टीकाकरण क्यों, कब (अनुसूची) और कहां और लगने 
के बाद उसका बुरा असर (साइड इफैक्ट) और उसके 
उपाय । 

खसरे और बूस्टर के साथ विटामिन-ए की खुराकें | 
विसंक्रम के लिए व्यावहारिक (उन आर.सी वीज के लिए 
जो स्वास्थ्य डिपो चलाने का काम करते हो/ स्वास्थ्य 
कार्यकर्ता / ए.एन.एम्स./आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ता हों । 


प्रातः ।.30 बजे से ]2.00 


दोपहर 2.00 से 7.00 


प्रातः .00 बजे से 7.30 | दस्त (अतिसार) : एक प्रमुख जानलेवा रोग | 
ul में दस्तों से होने वाली मृत्यु पर आर.सी.वीज से 
चर्चा | 

दस्त लगने के कारणों की सूची बनाएं | 

घरेलू तरीकों / पैकेट से पुनर्जलन घोल तैयार करना | 
व्यावहारिक कार्य | 

दस्तों की रोकथाम के लिए समुदाय की महिलाओं में जागृति 
पैदा करना, ओ.आर.एस. के पैकेट कहां से मिल सकते 
हैं, वातावरण के सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। 
दस्तों से संबंधित फ्लैश कार्डो का प्रयोग करना । 


व्यावहारिक कार्य । 


प्रात: .30 बजे से ]2.30 


दोपहर 2.30 बजे से .30 


दिन, तारीख और समय 


प्रात: 2.00 बजे से 2.00 


स्वस्थ शिशुओं को जन्म देना | 
प्रसव पूर्व सुरक्षा और माताओं के टीकाकरण पर चर्चा 
करना | + 

प्रसव पूर्व जांच के लिए कहां जाएं/ महिलाओं को क्या 
मिलना चाहिए, सुरक्षित प्रसव का सुनिशचय कैसे करें, 
प्रसव के बाद की देखभाल: क्या है और दो बच्चों के बीच 
अन्तर रखना क्यों जरूरी है? _ 

जन्म के समय/हर महीने शिशुओं का वजन लेकर वृद्धि 
पर निगरानी रखना; इससे माता को क्या पता चलता है । 
यह निर्देशन करना कि वजन किस प्रकार लिया जाय | 
समुदाय इसे कैसे कर सकता है । 

अपना दूध पिलाना और छुड़ाना | 


दोपहर 2.00 बजे से ].00 


अन्य सामान्य समस्याएं और चिंताएं, आंख का संक्रमण, 
छाती का संक्रमण, एड्स आदि । 
संदेशों को दुहराना | 


प्रात: 2.00 बजे से ].00 


दोपहर ].00 बजे से 2.30 


यह प्रशिक्षण ए.एन.एम्स.,, आई सी डी एस कार्यकर्ता और आर सी.वीज द्वारा मिलकर आयोजित 
किया जा सकता है। 
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याद रखें 


क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रशिक्षण का समय महिला | आर सी. 
वीज के लिए उपयुक्‍त है, उस समय वे खाली रहती हें । 


क्या आपने ध्यान दिया है कि व्यावहारिक सत्रों/ कौशल विकास 
के लिए अधिक समय निर्धारित किया गया है। 


क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रशिक्षण की शुरूआत आपसी 
संबंध बनाने और अनुभवों के आदान-प्रदान के सत्र से होती है । 


क्या आपने ध्यान दिया है कि सीखना सैद्धान्तिक अवधारणाओं 
पर विचार-विमर्श से प्रारम्भ होकर व्यावहारिक कौशल पाने की 
ओर बढ़ता है। 


क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण उनकी 
जानकारी की बातों से शुरू करके उन बातों की ओर ले जाया 
गया है जिनकी जानकारी उन्हें नहीं है। 


क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रशिक्षण के जिन तरीकों का पालन 
करना है, वे कार्यक्रम अनुसूची में बनाए गए हैं । 


> प्रशिक्षण का क्रम किसी कड़ी संरचना में बंधा नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षार्थी की जरूरतों 
के अनुसार समय और दिन बदले जा सकते हैं। 


> प्रशिक्षण अवधि को लम्बे समय अर्थात ,2,3,4 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है । जरूरी 
नहीं है कि प्रशिक्षण लगातार दिनों में जारी रखा जाए, इसे कुछ-कुछ दिन छोड़कर 


भी रखा जा सकता है। 


> प्रशिक्षण का क्रम प्रशिक्षण के स्थान पर भी निर्भर होगा | 


> विचार विमर्श प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षक / समूह के नेता प्रमुख प्रश्‍न पूछ सकते 
हैं और समस्याओं की सूची बनवा सकते हैं । 


> प्रशिक्षकों द्वारा बनाई हुई मुद्दों की सूची लिखिए जिससे सभी मुद्दों के बारे में जानकारी 


प्रदान की जाए। 


= सूची को पढ़ें और देखें कि समूह” को क्या याद है, किन संदेशों पर बल देने की 
जरूरत है और यह कैसे किया जाय। 
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हिड अभ्यास 


नीचे दिए हुए स्थान पर सामुदायिक आयोजकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम अनुसूची 
तैयार करे जिससे वे स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य 
और पोषण के लक्ष्यों की. प्राप्ति में आर. सी. वीजू को. दिए गए प्रशिक्षण और 
सी.ओज से की जाने वाली अपेक्षाओ में संपर्क बनाने की कोशिश करे। 


नीचे दिए हुए स्थान पर नगरपालिकाओं के निर्वाचित अध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए 


एक कार्यक्रम अनुसूची. तैयार करें जिसमें उन मुद्दों पर विचार हो. जिनसे समुदायों 
को. बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। 


इस विषय के प्रशिक्षण में जिला, शहर और समुदाय के स्तर पर सम्पर्क बनाने 
की. कोशिश करें। 


सुरक्षित समुदाय के मुद्दों की सूची. बनाएं, जिन पर आप विभिन्न स्तरों पर चर्चा 
करेंगे। 


विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कोशला और जानकारियों की सूची बनाएं। 


I2] 


सीखने के लिए समर्थ वातावरण बनाना ही प्रशिक्षण की परिकल्पना है। 


समर्थ वातावरण वही है जिसमें सहभागी और प्रशिक्षार्थी : 


उ 
चक 


स्का 


© 


b 


तनाव रहित और आराम से हों । 


अपने विचार और सुझाव बेझिझक और डांट के डर के बिना प्रकट 
कर पाएं | 


अपनी अनुभूतियां स्पष्ट रूप से व्यक्‍त करने के लिए प्रोत्साहित 
हों, और उनकी कीमत समझी जाए और उनकी सराहना मिले । 


थोड़े से मार्गदर्शन से अपने आप सीखने में समर्थ बनें । 


जो कुछ कहा जा रहा है स्पष्ट सुन पाएं। 
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अच्छा प्रशिक्षण मुख्यत: 'सीखने' के लिए 


समर्थ वातावरण बनाना है। 


कार्यक्रम अनुसूची तैयार करने के बाद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्थ वातावरण तैयार करें । 


सभी शिक्षा आत्म-शिक्षा' है । प्रशिक्षण की कला में मुख्यत: सीखने और प्रोत्साहन पाने के लिए समर्थ वातावरण 


का सृजन निहित है। 


| 2.9 


समर्थ वातावरण के तत्व 


प्रशिक्षण भागीदारीपूर्ण / प्रयोगात्मक / अनुभवजन्य है। इस 
पुस्तिका के अगले भाग में इस बारे में अधिक चर्चा की जाएगी । 


प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी के बीच दूरी न हो, अर्थात प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों 
की जरूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील हो । 


प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षक खुश मिजाज व मिलनसार लगे, जिसके 
पास वे निडरता से निसंकोच पहुंचे । 


प्रशिक्षक परिपक्व हो और वयस्क की तरह प्रशिक्षार्थियों से व्यवहार 
करने योग्य हो। 


प्रशिक्षक रक्षात्मक न हो खासकर जब प्रशिक्षार्थी प्रश्‍न पूछें या 
उसके कथन पर आपति करें | 


प्रशिक्षक स्वयं एक अच्छा श्रोता और सीखने वाली / वाला हो 


अर्थात प्रशिक्षार्थियों की बातें धैर्य से सुनकर समझने वाली / वाला 


और उनके अनुभवों से लाभ उठाने वाली/ वाला हो | 


प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के प्रति निर्णयात्मक न हो अर्थात अपनी 
राय शीघ्र बनाने वाली /वाला न हो/ अपनी राय से प्रभावित 
होकर प्रशिक्षार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली / वाला न हो । 


प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के प्रति सकारात्मक हो और उन्हें अपनी 
राय और विचारों को स्पष्ट करके कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन 
देती / देता हो । 


&<- 
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९) 


९) 


९) 


प्रशिक्षक हठधर्मी न हो और दूसरों को अपनी धारणा पर चलने 
के लिए आग्रह न करती/करता हो | 


प्रशिक्षक सरल भाषा और प्रशिक्षार्थियों की समझ में आसानी से 
आने वाले संकेतों का प्रयोग करती / करता हो । 


प्रशिक्षक की प्रस्तुति में क्रम बद्धता और तर्क हो। अर्थात वह 
अपने विचारों को तार्किक क्रम से व्यक्त करने की योग्यता 
रखती / रखता हो । 


प्रशिक्षक अपने विचारों को प्रस्तुत करने में कल्पनाशील और 
सुस्पष्ट हो । 


प्रशिक्षक विनोदप्रिय हो । 

प्रशिक्षक में कारगर सम्प्रेषण कौशल हो । 

प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी का सम्मान करती / करता हो। 
प्रशिक्षक में प्रशिक्षार्थी को प्रोत्साहित करने की दक्षता हो | 


प्रशिक्षक लोगों के ज्ञान पर आधारित जानकारी बढ़ाने 
वाली / वाला हो । 


प्रशिक्षक को पर्याप्त क्षेत्रीय अनुभव हो जिससे प्रशिक्षण को 


आधारभूत परिस्थिति के साथ जोड़ा जा सके। 
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झि के. लिए समर्थ वातावरण तैयार करना 


समर्थ वातावरण तैयार करने के लिए क्या करें' और क्या न करें” का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है। 


कया न करें 


्रशिक्षार्थियों के साथ बैठे, जमीन पर गोला बनाकर | कक्षा में और प्रशिक्षार्थियो से विचारों का आदान-प्रदान 
बैठे, प्रशिक्षार्थी आप तक पहुंच सकें । करते समय दूर न रहें। 


मित्र की तरह, किन्तु दुढ़ रहें । प्रशिक्षार्थियों को न डरायें। 


प्रशिक्षार्थियों की व्यक्तिगत और अन्य समस्याएं, चाहे 
वे असंबद्ध और भौतिक व्यवस्था से संबद्धित हों या 
न हों, ध्यान से सुनें और उन्हें हल करने की कोशिश 
करें । 


प्रशिक्षार्थियों के अनुभवों से सीखने के इच्छुक रहें । | प्रशिक्षार्थी के अनुभवों को महत्वहीन न समझें । 
सरल और आसान भाषा का प्रयोग करें जिसे 
प्रशिक्षार्थी आसानी से समझ लें। 


्रशिक्षार्थियों की राय और सुझावों का सम्मान करें । | यह आग्रह न करें कि प्रशिक्षक हमेशा सही होता है। 


प्रशिक्षार्थियों के प्रति अपनी राय और फैसले जल्दी में 
न करें उनके प्रति पक्षपाती और नकारात्मक न रहें । 


सकारात्मक आदर्श (मॉडल) बनें । 


गतिविधियों के आयोजन करते समय, अनुकरण और | विभिन्न गतिविधियां करते समय अपने प्रति संकोची 
भूमिका अभिनय करते हुए, गाना गाते और खेलों | न बनें । 
के समय तनाव रहित, आराम से और विश्वस्थ रहें । 


कक्षा में फर्नीचर औपचारिक तरीके से लगाकर कड़ा 
वातावरण न बनायें । 


आर.सी.वीज के प्रशिक्षण के लिए आप किसे बेहतर समश्ञेंगे? 


[__] समूह का गोलाकार बैठना। 
[___] बैठने का औपचारिक प्रबन्ध । 


सी.ओज के प्रशिक्षण के लिए आप किसे बेहतर मानेगे? 
|] छोटे समूहों में बैठना । 
[____] कक्षा की तरह व्यवस्था | 


राज्य स्तर के अधिकारियों से परामर्श करने. के लिए आप किसे. बेहतर मानेंगे? 


[ _] जमीन पर बैठना। 
|] सम्मेलन कक्ष में गोलाकार बैठना । 


क्या आप जानते थे कि भौतिक वातावरण भी, समर्थ वातावरण का महत्वपूर्ण 
अंग है? 


अपनी कक्षा/जहां आप प्रशिक्षण देते हे. की. ओर देखवे : 

वह साफ है | 

वह रोशनी है । 

वह हवादार है, साथ में पंखा लगा है। 

वहाँ सुविधापूर्वक बैठने का प्रबन्ध है, बोर्ड हैं और दीवारों पर प्रदर्शन संभव है। 
वहाँ रोचक और चमकदार प्रदर्शन सामग्री है। 

वहाँ फनीर्चर अदल-बदल कर लगाया जा सकता हे | 

वहाँ कार्य / व्यावहारिक कार्य करने के लिए जमीन फर काफी जगह है। 

वहाँ शौचालय की सुविधा है। 

वहाँ पीने का पर्याप्त पानी है । 


१) ९६) ६) ६) ६) ९६) ६) ६) ९) 


आप प्रशिक्षण को क्षेत्र में, सामुदायिक हाल या बाहर खुले आंगन में आयोजित 
कर सकते. हैं। यथासंभव ऐसा स्थान चुनिये जहां शोर और बाधा न हॉ 
प्रशिक्षार्थियों की मदद से जगह का प्रबन्ध करें और सामी का प्रदर्शन करें 
ताकि शिक्षा के लिए सहायक वातावरण बने। 
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प्रशिक्षण का वातावरण तैयार करने के लिए संपर्क बनाना 


प्रशिक्षार्थियो के साथ अच्छे संपर्क बनाने से प्रशिक्षण के लिए उचित वातावरण का प्रारंभ हो सकता है । प्रशिक्षार्थियों 
के साथ अच्छी जानकारी परिचायक खेलों और खुलने (डीफ्रीजिंग) के अभ्यासों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 
प्रशिक्षार्थी संस्था / प्रशिक्षण के अपरिचित वातावरण में तनाव रहित होने लगते हैं और शिक्षा के लिए तैयार 
हो जाते हैं। याद रखें कि प्रशिक्षण के लिए सम्पर्क बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि पाठ्यक्रम की 
रूपरेखा और विषय तैयार करना। 


इसलिए कार्यक्रम में निम्नलिखित भी शामिल हैं : 


प्रशिक्षार्थियों के स्तर का निर्धारण करना | 


९) 


कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाओं को जानना | 


b 


उन्हें प्रशिक्षकों की अपेक्षाओं से अवगत कराना | 


प्रशिक्षार्थियों को समझाना कि उनकी कौन-कौन सी अपेक्षाएं पूरी 
होने की उम्मीद हैं और इन अपेक्षाओं को स्थान देने के लिए 
कार्यक्रम की रूपरेखा का परिवर्तन करना। 


यह स्पष्ट करना कि उनकी कुछ अपेक्षाएं इस खास प्रशिक्षण द्वारा 
पूरी नहीं होंगी। उनके लिए दूसरे कार्यक्रम की आवश्यकता हो 


& सकती है । 
> 


प्रशिक्षार्थियो की जानकारी के स्तर से शुरू करके उन्हें आगे शिक्षित 
करना, उसके लिए चाहे आपके कार्यक्रम में ही फेर-बदल करना 


९) 


(I , || 
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प्रशिक्षण का वातावरण एक अनुशासित वातावरण होता है । 


उसके लिए जरूरी है: 


~ समय की पाबन्दी। 


समूह के नियमों का पालन । 


जब दूसरे बात कर रहे हों तो आप न बोलें । 
नियम कार्यो/और अभ्यासों को पूरा करना | 
समूह की गतिविधियों और चर्चाओं में भाग लेना। 


` कक्षा और क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए गतिविधियों की जिम्मेदारियां 
लेना । 


समूह के लिए नियम बनाएं अर्थात सभी प्रशिक्षार्थियों के अनुपालन के लिए क्या करना है और '्या' 
नहीं करना की सूची बनायें । 


लम्बे कार्यक्रमों के लिए ्शिार्थयों की राय से इन्हें बनाएं | 

> अगर उसी समूह के प्रशिक्षार्थियों से बार-बार मिलना हो अर्थात 
शहर के आर.सी.वीज, सी.ओज और पी.ओज आदि से, तो छोटे 
कार्यक्रमों के लिए भी नियम बनाये जा सकते हैं। 


नियमों को बोर्ड/ चार्ट पर दिखाया जा सकता है | 


९) 


दल का मुखिया बनाएं /चुनें । इस दल या समूह के मुखिया की 
जिम्मेदारी है कि प्रशिक्षार्थी इन नियमों का पालन करें | 
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पूरा समूह मिलकर सुनिश्चित कर सकता है कि अन्य लोग नियमों 
का पालन करते हैं / अनुशासन में रहते हैं । उदाहरणार्थ समय 
की पाबन्दी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षार्थियों के एक समूह 
ने देर से आने वाले प्रशिक्षार्थियों पर ताली बजाने और यह पूछने 
का फैसला किया कि सब ठीक है न? 
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सम्प्रेषण के चुनाव और उसके तरीके से भी समर्थ वातावरण का 
निर्धारण होता है। लोगों के लिए भागीदारीपूर्ण और गैर निदेशात्मक 
तरीके से सीखना आसान होता है। इससे प्रशिक्षार्थियों में विचारों, 
विकल्पों और समाधानों की प्रेरणा मिलती है, इससे खुले तरीके से सोचने 
और प्रशिक्षार्थियों के आपसी और प्रशिक्षक के साथ मेल-जोल को भी 
बढ़ावा मिलता है। आप भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण के बारे में भागीदारीपूर्ण 
प्रशिक्षण प्रणाली के भाग में पढेंगे । 
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आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन-कौन से तरीके प्रयोग करते हैं? 


f 


> सामूहिक चर्चा 


व्यावहारिक कार्य और कक्षागत अभ्यास 


प्रदर्शन 


९) 


> भूमिका अभिनय 

> अनुकरण (सिमुलेशन) 
> ब्रेन स्टॉरमिंग 

> अनुभवजन्य शिक्षा 

> कृत्रिम सत्र (मॉक सैशन) 
> नामिका चर्चा 


© प्रश्न मंच 


© केस अध्ययन 


> अनुकरण-खेल (सिमुलेशन गेम) 


5 क्षेत्रीय दौरे 


> व्यक्तिगत और समूह के निर्दिष्ट कार्य 


९) 


भाषण 
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प्रशिक्षण और शिक्षण दो बहुत अलग-अलग गतिविधियां हैं: 


Fe 


> शिक्षण ...छात्र को जानकारी प्रदान करना है | इसमें छात्र का सक्रिय रूप से 
सम्मिलित होना जरूरी नहीं है | 
> प्रशिक्षण ...प्रशिक्षाथी को कोई भूमिका निभाने या कार्य करने के लिए जानकारी 


और कौशल दोनों ही प्रदान करना है और उसमें प्रशिक्षार्थी सीखने 
की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होकर भाग लेता है । प्रशिक्षण कार्रवाई करने 
के लिए दिया जाता है । इसलिए प्रशिक्षण में भागीदारीपूर्ण तथा सामूहिक 


शिक्षण के ज्यादा तरीके प्रयोग करने की जरूरत है। 
शिक्षित करना प्रशिक्षित करना 


इसलिए प्रशिक्षण के तरीके शिक्षण के तरीकों से भिन्न होंगे । शिक्षण अधिकतर भाषण और चॉक-ब्लैक बोर्ड 
तथा बातचीत के तरीकों पर निर्भर करता है, जबकि प्रशिक्षण में उन तरीकों की जरूरत है जिनसे पिछले 

अनुभवों को आधार मानकर आगे और सिखाया जाए और उन कीशलों का विकास किया जाय जिससे व्यक्ति 
कार्य-क्षेत्र में अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभा सके । इसलिए प्रशिक्षण के वही तरीके हैं जिनकी सूची पिछले 
पुष्ठ पर दी गई है। 


इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाषण का प्रयोग कम से कम किया जाए। 


शः 


I3] 


किसी तरीके का चुनाव बहुत सीमा तक निम्नलिग्वित पर आधारित है : 
> प्रशिक्षण का उद्देश्य ओर केन्द्र बिन्दु 


प्रशिक्षक के कौशल और क्षमता 


१) 


१) 


प्रशिक्षार्थी की जानकारी, पृष्ठभूमि और अनुभव 


प्रशिक्षण का उद्देश्य ओर केन्द्र बिन्दु 


यदि प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी विशेष विषय क्षेत्र में केवल जानकारी 
बढ़ाना ही है तो यह सामूहिक चर्चा, ब्रेन स्टॉरमिंग या ऊपरी पारदर्शियों 
का प्रयोग करके या स्लाइड-शो द्वारा किया जा सकता है । यदि हम कौशल 
और योग्यताएं बढ़ाना चाहते हैं तो व्यावहारिक निर्देशन, अनुकरण, 
क्षेत्रीय कार्य कार्यक्रमों आदि समेत अभ्यास सत्र शामिल करना जरूरी 
है । यदि हम प्रशिक्षण से मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने में सहायता करने 
की अपेक्षा करते हैं तो इसके लिए भूमिका अभिनय, अनुकरण, केस 
अध्ययन, छोटे समूहों में चर्चा आदि प्रयोग किए जा सकते हैं । 


प्रशिक्षक के कौशला ओर क्षमताएं 


प्रशिक्षण के तरीकों का चुनाव बहुत सीमा तक प्रशिक्षक के कौशल और 
क्षमताओं पर भी निर्भर करता है क्योंकि एक कारगर, अल्प समूह चर्चा, 
खुलासा देना (डीब्रीफिंग), केस अध्ययन का विश्लेषण करना ऐसे कौशल 
हैं जो हरेक प्रशिक्षक के पास नहीं होते । परन्तु इसमें रूचि रखने वाले' 
प्रशिक्षक इसे सीख सकते हैं । प्रशिक्षण के लिए तरीके की पहचान करते 


याद खखें 
कोई भी तरीका तभी कारगर हो सकता है अगर प्रशिक्षक/सहायक उसे अच्छी 
तरह जानता है। 
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भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण से प्रशिक्षार्थियों की जानकारी और अनुभव को 
आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है और इसमें सामूहिक शिक्षण पर बल 
दिया जाता है । इसके लिए प्रशिक्षण में पर्याप्त जानकारी, अनुभव और 
विशेषज्ञता होने जरूरी हैं । एक नये प्रशिक्षक जिसे थोड़ा सा क्षेत्रीय 
अनुभव है, उससे केवल अवधारणाओं पर चर्चा करने की ही संभावना 
हो सकती है । परन्तु समृद्ध अनुभव वाला प्रशिक्षक सामूहिक चर्चा के 
लिए पर्याप्त समय और अवसर देकर अनुभवों के आदान-प्रदान को 
सुगम बनाएगा । 


याद रखें 
क > प्रशिक्षण के लिए निर्धारित समय समूह के साथ काम करने के लिए चुने 
गए तरीके पर भी निर्भर करेगा | 


= समुदाय के साथ रहने/कार्य करने के कारण प्रशिक्षण के लिए आए 
प्रशिक्षार्थियों के पास जानकारी का खजाना होता है। प्रशिक्षण में इन 
अनुभवों से लाभ उठाया जाना चाहिए और इन्हें उदाहरणों के रूप में 
£ प्रयोग करना चाहिए । 


प्रोढ़ों को प्रशिक्षित करना बच्चों को पढ़ाने से अलग होता है। प्रौढ़ वही 
चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे जिनका उनके लिए व्यावहारिक महत्व 
होने की संभावना है। 


> काम करते हुए सीखना सीखने का सर्वोत्तम तरीका [| 


} इसलिए प्रशिक्षण अवश्य ही अनुभवजन्य होना चाहिए और इसमें व्यावहारिक अभ्यासों और कौशल विकास 
के लिए कक्षाओं और कार्य की जगह पर बहुत समय और अवसर दिए जाने चाहिए । 


कार्यक्रम की रूपरेखा में अपनाई जाने वाली प्रशिक्षण प्रणाली का उल्लेख अवश्य किया जाना 
चाहिए ताकि प्रशिक्षक अपने सत्र की योजना बना सके । 


हह ह लए ह उत ज ल कन नम 


कैसे लागू करना है, इसके बारे में बताया गया है। 


2 डे । 
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यू .बी.एस.पी. के प्रशिक्षक 


परसन्ज) कोन 


भोर विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स 


यू बी.एस.पी. में प्रशिक्षक यू.बी.एस.पी. प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण अंतर लाते हैं । 
उन्हें निम्नलिखत करने के योग्य होना चाहिए: 


यू बी.एस.पी. कार्यक्रम के बारे में लोगों और कार्यकर्ताओं में एक 
जैसे विचार और समझ पैदा करना। 


कार्यक्रम के विभिन्‍न सहभागियों को जोड़ने के लिए एक सांझा 
उद्देश्य रखना। 


कार्यक्रम को उपयुक्त दिशा में चलाने के लिए काग्रक्रम के सभी 
सहभागियों को स्वीकार्य सामान्य नैतिक मूल्य परिभाषित करना । 


यू.बी.एस.पी. में मुख्य प्रशिक्षक कौन हैं? 


= 


OO ६) ६९) 


आप यू. बी.एस.पी. में मुख्य प्रशिक्षक हैं 


प्रशिक्षक संस्थान की संकाय 

रिसोर्स परसन्ज या विषय विशेषज्ञ 

क्षेत्र में काम करने वाले 

ट्रेस ऑन कॉल/शहर में विषय विशेषज्ञ 
कार्यक्रम के कार्यकर्ता/वरिष्ठ अधिकारी 


आर.सी.वीज जिनसे उनके एन.एच.जी. में 
जानकारी का आदान-प्रदान करने की आशा 
की जाती है। 


मुख्य प्रशिक्षक होने के नाते यू बी.एस.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता 
या असफलता आप पर निर्भर करती है । आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण 
से क्षेत्र में कार्यक्रम का कारगर संचालन निर्धारित होता है। 


आप निपुण प्रशिक्षक हैं । यू बी.एस.पी. कार्यक्रम के सभी काडरों और 
स्तरों के सहभागियों को प्रशिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है, इसके 
बाद समुदाय के अन्य लोगों को प्रशिक्षित करना उनकी जिम्मेदारी होगी । 
उदाहरण के लिए आपके द्वारा प्रशिक्षित सी.ओ. कल को आर.सी.वीज 
का प्रशिक्षक बन सकता है। 


इसलिए आप मात्र प्रशिक्षक नहीं हैं बल्कि आप यू.बी.एस-पी. में 
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक' हैं । 
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यू.बी.एस.पी प्रशिक्षकों का चुनाव करना 
यू बी.एस.पी. प्रशिक्षण संस्थानों की संकाय में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिएं: 


© वे व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित महिलाएं और पुरूष होने चाहिए । 


> उनमें उपयुक्त शैक्षिक अर्हताएं / विशेषज्ञताएं होनी चाहिए। 


> उनमें यूबी.एस.पी. के हर पहलू की पूरी जानकारी होनी चाहिए, 
और 


> उनमें कारगर प्रशिक्षण कौशल बहुत कार्यक्रम-विशिष्ट अर्थ में 
होने चाहिए। 


कार्यक्रम में महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक होने अनिवार्य हैं ताकि समुदाय की 
) महिलाओं में खुलेपन की भावना आ सके, उन्हें खुलकर बातचीत करने के लिए 
| प्रोत्साहन मिले और वे अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा कर सकें। 


अ 


(८७. 


आप एक प्रभावशाली / कारगर प्रशिक्षक कैसे बन्‌ सकते है? 
कोई भी जन्म से ही प्रशिक्षक” नहीं होता। प्रशिक्षण कौशल अर्जित करने पड़ते हैं। 
एक अच्छा प्रशिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित दो कौशल होने जरूरी हैं: 

> सामान्य कौशल । 


> स्थिति-विशेष या कार्यक्रम विशेष संबंधी कौशल | 


आप इन कौशलों को सीख सकते हैं । आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: 


> यूबी.एस.पी. के विचारों में निपुणता हासिल करें | 


> समृद्ध क्षेत्रीय अनुभव ग्रहण करें जो प्रशिक्षण को प्रासंगिक बना 
सके । 


समुदाय/कार्यकर्ताओं की जरूरतों को समझने के लिए उनके साथ 
कार्य करें। 


प्रशिक्षक को प्रशिक्षार्थी विशिष्ट बनाने के लिए इन जरूरतों के 
साथ समानुभूति (एम्पथी) रखें । 


| 
१ 
४ 


प्रशिक्षण के भागीदारीपूर्ण तरीकों को समझें ? 


सभी स्तर के प्रशिक्षार्थियों के साथ स्पष्ट रूप से संप्रेषण करना 
सीखें । 


'काम करते हुए सीखने” की तकनीक में विश्वास रखें । 
जहां उपयुक्त हो वहां श्रव्य-दुश्य साधनों का प्रयोग करना सीखें । 
मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए लोगों के लिए आदर्श बनें । 


लोगों में जोश, प्रतिबद्धता और प्रेरणा सुजित करें । 


36 


विश्वास बुनियाद है 


जानकारी/ज्ञान बुनियाद है 


जो लोग यू बी.एस.पी. के दर्शन और विचारों में विशवास नहीं रखते, 
वे कारगर/प्रभावी यू बी.एस.पी. प्रशिक्षक नहीं बन सकते । 


प्रशिक्षण प्रयास इस दृढ़धारण से किए जाने चाहिए कि शहरी गरीबी 
को दूर करने और भारत के शहरी गरीबों के समूचे विकास के लिए. 
यू.बी.एसःपी. सर्वोत्तम तरीका है। 


इस विशवास और भावना के बिना प्रशिक्षक में वास्तविकता और 
प्रतिबद्धता का अभाव होगा तथा उसमें यू बी.एस.पी. कार्यक्रम का आदर्श 
बनने की क्षमता की कमी होगी । 


परन्तु क्या केवल विश्वास होना ही पर्याप्त है? 
नहीं, इसके लिए जानकारी / सूचना भी ज़रूरी है। 


एक प्रशिक्षक को यू बी.एस.पी. के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होनी 
चाहिए । वास्तव में इस कार्यक्रम की स्पष्ट और व्यापक जानकारी यू. 
बी.एस.पी. कार्यक्रम में प्रशिक्षक के विश्वास और प्रतिबद्धता की नींव 
डालती है। 


ज्ञान के साथ-साथ गरीबों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति 
जागरूकता और संवेदनशीलता होना भी अनिवार्य है । 


जानकारी प्रभावी रूप से तभी आगे प्रदान की जा सकती है अगर हमें 


प्रौढ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की उपयुक्त प्रणालियों और तरीकों 
का ज्ञान और इस जानकारी को देने का कौशल हो | 
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यू. बी. एस्‌. पी. के विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स. प॒सुन्ज) कौन हे? 
यू बी.एस.पी. में प्रशिक्षण संकाय ही मात्र प्रशिक्षक नहीं हैं। शं 
इसके अन्य रिसोर्स पर्सन्ज (विषय विशेषज्ञों) में निम्नलिखित शामिल हैं : 


निर्धारित यू बी.एस.पी. प्रशिक्षकों के अतिरिक्‍त प्रशिक्षण 
संस्थान की अन्य संकाय । 


Ri 
> 


सामुदायिक संरचनाएं और स्व-सहायता संगठन (एन.जी.ओज) 
में अनुभव प्राप्त सक्रिय गैर सरकारी संगठन । 


९) 


प्रासंगिक अनुभव और क्षमताएं रखने वाले शिक्षाविद 


९) 


गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध अनुभवी सामाजिक सक्रियतावादी (पुरूष 
और महिलाएं) 


९) 


> प्रशासक 
> परियोजना स्टाफ, पी.ओज, सी.ओज, आर.सी.वीज । 5 
> परिणत कार्यकर्ता (कन्वटिंड प्रैक्टीशनर ) । 


> अन्य प्रशिक्षण सस्थान 


> ट्रेन्स ऑन कॉल 


विषय विशेषज्ञों का चुनाव करना 

इन विषय विशेषज्ञों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना होगा। 

निम्नलिखित का सुनिश्चय करने के लिए उन्हें अनुशिक्षित किया जा सकता है: 
> प्रासंगिक जानकारी / विशेषज्ञता । 


> लोगों, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने में अनुभव। 


९) 


यू बी.एस.पी. वातावरण में विशेष अनुशिक्षण । 
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प्रशिक्षण तथा लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों का विकास 
करने के लिए ज़रूरी कौशल। 


6 


प्रभावी सम्प्रेषण की योग्यता । 
> दल में काम करने की अभिरूचि। 
> शहरी गरीबों के लिए प्रतिबद्धता और समानुभूति । 


> कार्यक्रम / लोगों की जरूरतों के अनुसार बदलने के लिए तैयार 
होना । 


प्रशिक्षण के प्रभाव में सुधार लाने के लिए इन उपयुक्त विषय विशेषज्ञों 
को प्रयोग करना जरूरी है जिनके पास यू बी.एस.पी. की अवधारणा और 
सिद्धान्तो की समुचित पृष्ठभूमि है। ये विषय विशेषज्ञ अपने-अपने 
क्षेत्रों में माहिर होने चाहिए । वे केवल सिद्धांतवादी, अर्थात कोरी बातें 
करने वाले, नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें प्रासंगिक क्षेत्रीय अनुभव और 
उसमें अपेक्षित सम्प्रेषण कौशल होना चाहिए ताकि वे कठिन 
अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य भाषा तथा संकेतों में उदाहरण 
सहित बता सकें । 


यू बी.एस.पी. प्रशिक्षण भागीदारीपूर्ण उच्च प्रक्रिया और प्रशिक्षण के 
तरीकों के लिए प्रतिबद्ध है । इसलिए विषय विशेषज्ञों के रूप में उन 
लोगों को न बुलाएं जो केवल भाषण देने वाले हैं। विषय विशेषज्ञ वे 
व्यक्ति होने चाहिए जिनमें अन्य लोगों का विकास प्रशिक्षण द्वारा करने 
के लिए प्रेरणा है और वे उनमें आनन्द लेते हैं। जो विषय विशेषज्ञ 
केवल पैसे के लिए प्रशिक्षण से जुड़े हैं, उन्हें बुलाना बेकार है और वे 
लोग जो केवल ऊचे पदों पर होने के कारण बुलाए जाते हैं, उन्हें 
आरम्भिक चरण में कार्यक्रम के प्रति विचार बताने और कार्यक्रम के 
उद्देश्य बताने के लिए तथा समापन समारोह में प्रशिक्षार्थियों के विचार 
विमर्श के बाद समस्याओं के हल निकालने के लिए आमंत्रित किया जाना 
चाहिए | 


बुलाए गए विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षार्थियों के स्तर के अनुसार भी उपयुक्त 
होने जरूरी हैं। जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियां को प्रशिक्षण देते समय 
वरिष्ठ, अनुभवी विषय-विशेषज्ञों या प्रशासकों को शामिल करना 
अनिवार्य है क्योंकि उनके विचार विमर्श में विश्वसनीयता होगी। आर. 
सी.वीज को प्रशिक्षित करने के लिए आर.सी.वीज समेत महिला विषय 
विशेषज्ञ और क्षेत्रीय कार्यकर्ता कारगर हो सकते हें | 
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लजत (टाम) प्रशिक्षण का तरीका 


एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों के दल (टीम) का प्रयोग किया जाता है। 


दल्‌ (टीम) प्रशिक्षण तरीका क्या है? 


दल प्रशिक्षकों का एक समूह है जिसमें महिला और पुरूष दोनों होते हैं । वे प्रशिक्षण के प्रयोजनों और प्रक्रिया 
की सांझी समझ से पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। 


दल प्रशिक्षण: 


प्रत्येक प्रशिक्षक की समृद्ध विशेषज्ञता प्राप्त पृष्ठभूमि / अनु भव को 
प्रशिक्षण की स्थिति में लाता है। 


प्रशिक्षिण कार्यक्रम में निरंतरता बने रहने का सुनिश्चय करता 
है क्योंकि प्रशिक्षण स्तर में हर समय कम से कम एक प्रशिक्षक 
तो उपस्थित रहता ही है । 


प्रशिक्षक-प्रशिक्षाथी अनुपात को कम करने से प्रत्येक पर 
व्यक्तिगत ध्यान देना सुनिश्चित होता है। 


सभी प्रशिक्षार्थियों के लिए यह संभव हो कि वे कक्षा में प्रदर्शित 
सभी कौशलों का अभ्यास कर सकें। 


यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षार्थियों को परस्पर विरोधी संदेश 
नहीं मिलेंगे । 
> इससे विविधता आती है और एकरसता दूर होती है। 


उ 
च 


> इसमे प्रशिक्षण में अधिक व्यापक निवेश करना आसान होता है । 


वकक (टीम) कैसे बनाया, गठित किया जाए इसके विषय में और अधिक जानने के लिए 
निम्नलिखित पुस्तकें पढ़ें । 


3 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान /निपसिड) की आंगनवाड़ी 
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण - प्रशिक्षकों के लिए सार्गदर्शी सिद्धांत? । 


[ प्रिया (पी.आर.आई ए.) की प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण! । 
आप इन्हें उनके कार्यालयों से ले सकते हैं। इनके पते अनुलग्नक में दिए गए हैं। 
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याद रखें 
भले ही सत्र लेने के लिए आपके पास अच्छे विषय विशेषज्ञ/प्रशिक्षण संकाय/टीम हो, 


फिर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी सत्रों में आपको या निर्धारित संयोजक को निम्नलिखित 
में मदद के लिए अवश्य उपस्थित रहना चाहिए: 


> प्रशिक्षण की कमियों को पहचानने के लिए। 
> सम्पर्क बनाने के लिए | 
> भावी कार्यक्रमों के लिए प्रतिप्राप्ति (फीड बैंक) लेने के लिए । 


विषय-विशेषज्ञों का दल (टीम) बनाना 


जब प्रशिक्षण संकाय में कार्यक्रम/प्रशिक्षण सत्र के लिए अपेक्षित 
विशेषज्ञता की कमी हो या विषय पर नए गहन विचारों की जरूरत 
हो तो विषय विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा । विशेषज्ञ नियमित प्रशिक्षकों 
के प्रशिक्षण प्रयासों के पूरक होते हैं । 


यह महत्वपूर्णं है कि जिन विषय विशेषज्ञों के कार्यक्रम के प्रति एक जैसे विचार और आपकी 
भावना की तरह प्रयोजन की भावना है, उनका दल बनाया जाए। 


विषय विशेषज्ञों का यह समूह स्थायी दल बनाना आदर्श स्थिति होगी । 
हो सकता है कि ऐसा कर पाना संभव न हो पाए क्योंकि विषय विशेषज्ञों 
के पास और भी नियत कार्य हो सकते हैं । इसलिए आपकी विषय विशेषज्ञों 
की सूची में विकल्प भी होने चाहिए | 


4] 


विषय-विशेषज्ञों के साथ दल बनाने के लिए : 


यी 
च्य 


९) 


() 
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९) 


९) 


उन्हें योजना बनाते समय ही शामिल करें ताकि उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम 
के तरीके और कार्यनीति एवं उसमें उनकी भूमिका की जानकारी रहे । 


उन्हें परियोजना क्षेत्र का दौरा करके कार्यक्रम को समझने के लिए 
छोटी-छोटी जरूरतों का तत्काल निर्धारण करने और प्रशिक्षार्थियों के 
बारे में जानने का मौका दें। 


उन्हें कार्यक्रम / सत्र के लक्ष्य, विशिष्ट विषय और अपेक्षित परिणाम 
के बारे में स्पष्ट अनुदेश दें । 


प्रशिक्षण विषय वस्तु में सुधार लाने के लिए उनके सुझावों को सुनें 
और शामिल करें | 


उनके सत्र को बाकी प्रशिक्षण के साथ जोड़ने पर चर्चा करें और उसकी 
योजना बनाए। विभिन्न सत्रों में कड़ी स्थापित करने के लिए, 
अति-व्याप्ति (ओवर लैप), पुनरावृत्ति और परस्पर-विरोधी संदेशों से 
बचने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य सत्रों (जितनों में संभव 
हो सके) में आमंत्रित करें । 


प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले तरीकों और प्रशिक्षण की सहायक 
सामग्री पर चर्चा करें। 


उनके सत्रों का अवलोकन करें और उन्हें बाकी प्रशिक्षण के साथ जोडें । 


जब भी अपेक्षित हो कार्यक्रम के बारे में विषय विशेषज्ञों की जानकारी 
अद्यतन करें । 


विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए सत्रों की पुनरीक्षा करें और नई 
चीजों / विविधताओं / परिवर्तनों की योजना बनाएं । 
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विशेष विषय विशेषज्ञ : 


कई बार आपको विशेष विषय-विशेषज्ञों की आवश्कता हो सकती है, 
जैसे बालवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि | ये इन 
क्षेत्रों की विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों से लिए जा 
सकते हैं। तथापि वे शहरी गरीबों की समस्याओं और स्थितियों से 
अनजाने हो सकते हैं। 


/ cs 
पल पक 


१४० 


< 
NW 


विशेष विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उस विशिष्ट संदर्भ की स्पष्ट जानकारी 
देने की जरूरत होगी जिसके लिए वे आए हैं। 


जैसे बालवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों को शाला पूर्व बच्चों के साथ 

खेल-खेल के तरीके से काम करने की जो जानकारी हो सकती है परन्तु 
(® शहरी झुग्गी बस्ती में बालवाड़ी के लिए उपलब्ध जगह की स्थिति के 
बारे में शायद उन्हें न पता हो | 


संस्थान की प्रशिक्षण संकाय और विषय विशेषज्ञों का दल बनाना इसलिए 
आवश्यक है ताकि प्रशिक्षण से परस्पर विरोधी सूचना और विचार प्रदान 
न किए जाएं | 


विषय विशेषज्ञों की सूची की निरंतर पुनरीक्षा करें और उसे अद्यतन करते रहें। 
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जैर सरकारी संजठनों को विषय विशेषज्ञों के रुप में शामिल करना 


शहरी गरीबों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन अपने पर्याप्त 
क्षेत्र अनुभव के कारण अच्छे विषय-विशेषज्ञ सिद्ध हो सकते हैं । वीहाई, १ 
चेतना, प्रिया, सहभागी शिक्षण संस्थान, उन्नति, सहायी, जनमित्र, 
सैनकोरेड आदि कुछ गैर सरकारी संगठनों के पास जिला/ शहरी स्तर 
पर प्रशिक्षक उपलब्ध होते हैं जिन्हें बुलाया जा सकता है। उनके पते 
अनुलग्नक में दिए गए हैं । समाज कार्य संस्थान/ स्कूल, डिपार्टमेंट आफ 
्रीवैंटिव एंड सोशल मैडिसिन तथा सैंटर फार वुमैन्स स्टडीज तथा 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय जन 
सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, 
कुछ ऐसे शैक्षित निकाय हैं जहां पर विषय-विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें यू 
बी.एस.पी. प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। 


अपने राज्य /शहर के संभावित विषय विशेषज्ञों की सूची बनाएं | 


विशेषता. के क्षेत्र 
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परिणत कार्यकर्ता (क्वर्टिड प्रेक्ठीशनर) को चुनना 


जो कार्यकर्ता / समुदाय सदस्य कार्यक्रम के तरीके के बारे में विश्वस्त 
होकर परिवर्तित हो गया हो और उसके कार्यक्रम को चलाने के अनुभवों 
के कारण वह एक प्रभावी प्रशिक्षक सिद्ध हो सकता है। वह वरिष्ठ 
प्रशासक या अधिकारी, क्षेत्रीय कर्मचारी, आर.सी.वी. समुदाय का सदस्य 
या फिर निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है । इस प्रकार के लोग प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में सशक्त सम्प्रेषक होते हैं । 


विषय विशेषज्ञौ के रुप में महिलाएं 


महिलाओं के लिए कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ भी महिलाएं ही होनी 
चाहिए । क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? जैसे कि पहले बताया गया 
है महिलाएं महिलाओं की उपस्थिति में ज्यादा सहज (फ्री) महसूस कर 
सकती हैं और अपनी बात निसंकोच कह सकती हें | 


विषय विशेषज्ञ कौन नहीं होने चाहिए 


> पारम्परिक और तटस्थ शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, तथा दफ्तरशाह 
जो यू बी.एस.पी. कार्यक्रम में वास्तव में रूचि नहीं रखते, उन्हें 
प्रशिक्षक के तौर पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। 


९) 


जिन विषय विशेषज्ञो में भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण विधियां प्रयोग करने 
का कौशल नहीं हैं । 


वे व्यक्ति जिन्हें प्रशिक्षार्थियों के साथ सम्प्रेषण करने में कठिनाई 
है। 


९) 


वे विषय विशेषज्ञ जिन्हें प्रशिक्षार्थियों ने अप्रभावी पाया है । 


९) 


वे लोग जो यू बी.एस.पी. को जानते और समझते नहीं । 


प्रशिक्षण में भागीदारीपूर्ण प्रणाली का विशेष कौशल रखने वाले प्रशिक्षकों को उन प्रशिक्षकों 
से वरीयता दी जानी चाहिए जो केवल भाषण विधि की ही जानकारी रखते हैं। 
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१) 


विषय विशेषज्ञ के प्रभावपूर्ण होने का निधरिण करने के लिए जांच-सूची 


५. 77 0 व 


दी जा रही है। एक अच्छा विषय विशेषज्ञ पहचानने के लिए इसे प्रयोग 
कर। 


क्या. प्रशिक्षार्थियों को सत्र में आनन्द आया? 
क्या विषय विशेषज्ञ सत्र के उद्देश्यों को पूरा कर पाया? 
क्या सत्र का स्वरूप भागीदारीपूर्ण था? 


क्या विषय विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण को प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक बनाने 
हेतु क्षेत्र प्र आधारित उदाहरण दिए? 


क्या विषय विशेषश्च प्रशिक्षार्थियों के पास बैठा या उसने दूरी बनाए २२दी? 
क्या विषय विशेषज्ञ ने सम्प्रेषण की सहायक सामयी प्रयोग की? 


क्या चुनी गइ सहायक सामग्री, उपयुक्त थी? क्या सामी उपयुक्त तरीके 
से प्रयोग की गई? 


क्या विषय विशेषश्च ने प्रशिक्षार्थियो की जानकारी. के स्तर से शुरू करके 
आगे सिखाया? 


क्या विषय विशेषज्ञ ने प्रशिक्षार्थियों दारा समझी जा सकने वाली भाषा प्रयोग 
की? 


क्या विषय विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण सत्र के आखिर में जांच की. कि दिया गया 
संदेश प्रशिक्षार्थियों की समझ में आ गया है? 


क्या. विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षार्थियों के सीखने के स्तर की. जति के अनुसार 
उपयुक्त था? 


ट्रेन ऑन कॉल 
ट्रेनर्स आन काल की अवधारणा यू.बी.एस.पी. का नया विचार है। यू 
बी.एस.पी. के संदर्भ में यह प्रशिक्षण की जरूरतों से ही उभरा है | 


ट्रेनर्स ऑन कॉल शहरी स्तर पर स्थानीय/क्षेत्रीय प्रशिक्षक हैं जो 
समुदाय में आर सी वीज को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। 


इस प्रयोजन के लिए उन्हें प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा खासतौर से प्रशिक्षित 
किया जाता है। 


ट्रेनर्स ऑन कॉल लोगों का समूह है जो निम्नलिखित में से हो सकता है: 
> स्थानीय समुदाय से सामान्य व्यक्ति । 
> खण्डीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ । 
०. समाज विकास में सक्रिय रूप से संलग्न व्यक्ति | 


ट्रेन्स ऑन कॉल आधारभूत स्तर पर 
प्रशिक्षण देने के अलावा सी.ओज के 
ट्रेन्स ऑन साथ समुदाय की महिलाओ/आर.सी. 


कॉल वीज / समुदाय के नेताओं के संबंध 
I स्थापित करने में भी 


86 मदद करते हैं। 

| ng वे एन एच सीज / सी डी एस. 
सी ओज £ सामुदायिक | 

& कार्यक्ती की बैठकों में भाग लेते हैं और 

कार्रवाई के लिए निर्णय लेने 

में उनकी मदद करते हैं। 


डोक) 


i) 
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वे कौन होने चाहिए? 
वे लोग : 


जो यू.बी.एस.पी. कार्यक्रम को जानते हैं (संदर्भ के लिए 995 
के दिशा-निर्देशों को देखें)। 


~ 
> 


जो कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, कार्यक्रम के प्रति उनके 
सांझे विचार हैं और वे कार्यक्रम के दृष्टिकोण को समझते हैं । 


& 


जिन्हें कार्यक्रम के सामान्य विषयों और प्रशिक्षण के पहलुओं की 
खासतौर से जानकारी दी गई है | 


6 


> जिन्हें प्रासंगिक क्षेत्र अनुभव है। 


= जिनके पास प्रभावी सम्प्रेषण कौशल है। 
> जो समुदाय की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं । 
जो किसी खास विषय के विशेषज्ञ हैं । 


९) 


टी.ओ.सीज निम्नलिखित नहीं होने चाहिए : 


> जो मुख्यत: अपने या अपने काम के बारे में बातचीत करते हैं। 


६) 


जो संदर्भ के बाहर के अनुभव सुनाते हैं। 


जो समय अनुसूची का पालन नहीं कर सकते। 


९) 
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टी.ओ.सीज़ कहां से लिए जा सकते हैं 
टी. ओ. सीज निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यकर्ता हो सकते हैं 


> समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) 


b 


ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास (डवाकरा) 


महिला समाख्या 


९) 


साक्षरता कार्यक्रम 


९) 


आर सी वीज 


गृह विज्ञान महाविद्यालय 


९) 


बचत और उधार समिति की संस्था 


९) 


स्वास्थ्य परिचारिका दाइयां (ए एन एम्ज), स्वास्थ्य निरीक्षिकाएं 
(एल एच वीज) | 


९) 


समाज विकास गतिविधियों में विशेषज्ञता प्राप्त और अनुभवी 
सरकारी अधिकारी । 


b 


गैर सरकारी संगठन और क्षेत्र में काम करने वाले /काम करने 
के इच्छुक व्यक्ति | 


६} 


समुदाय में काम शुरू करने से पहले सभी टी.ओ.सीज को य्‌.बी.एस.पी. 
और भागीदारीपूर्ण प्रणालियों में प्रशिक्षित / अनुशिक्षित 
करना अनिवार्य है। 
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उदाहरण 


कुछ राज्यों ने टी ओ सी/शहरी स्तर के विशिष्ट समूहों के साथ सफलतापूर्व प्रयोग किए हैं । 


पश्चिम बंगाल 


मध्य प्रदेश 


हे 


राज्य में सामान्य टी ओ सीज के एक समूह को प्रशिक्षित 
किया गया है। वे विद्यार्थी, गृहिणियां, शिक्षक आदि हैं जो 
शहरी गरीबों के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें एन.एच.सीज »सी. 
डी.एस. की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया 
है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सफाई और अन्य संदेशों पर 
महिलाओं में जागरूकता पैदा करते हैं। वे सी. ओज और 
आर.सी.वीज में तथा आर.सी.वीज और अन्य समन्वय विभागों 


में कड़ी का काम करते हैं। वे प्रशिक्षण संस्थाओं को समुदाय 


की ज़रूरतें बताते हैं। वे सर्वेक्षण कार्य और बालवाड़ियां चलाने 
आदि जैसी अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। 


मध्य प्रदेश में टी. ओ. सीज ने यू बी.एस.पी..की क्षेत्रीय प्रशिक्षण 
गतिविधि में सहायता की। उन्हें सफल माना गया क्योंकि 
वे समुदाय के साथ संबंध स्थापित कर पाए और इस तरह 


उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्रों तक लोगों की बेहतर पहुंच बनाई। 


केरल में तेल्लिचेरी के तीन टी. ओ. सीज स्थानीय स्कलों 
के अनुभवी शिक्षक थे। एफ.टी.आई के प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के बाद ये टी ओ सीज क्षेत्र में गए और सामाजिक कार्यकर्ता 
के रूप में यू बी एस पी कार्यक्रम में गहराई के साथ जुड़ 
गए तथा ये सी ओज के साथ सहयोग करने लगे। ये लोग 
यू पी ए कार्य में नगर आयुक्त को प्रेरित और उसकी सहायता 
करने लगे। उनकी सफलता का एक कारण साक्षरता कार्यक्रम 
के साथ उनका काम करना और सरकार की राजनीति से 
परे रहना था। 
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अनुवर्ती (फॉलो अप) योजना बनाना और उसे चलाना 


अनुवर्ती योजना से : 


कारगर प्रशिक्षण में अन्तनिर्मित और प्रयोजनमूलक अनुवर्ती योजना 
होती है । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन सहभागियों और प्रशिक्षकों 
द्वारा जिन चमत्कारों और करिएमों के दावे किए जाते हैं, क्या क्षेत्र में 
प्रशिक्षार्थियों के निष्पादन पर उसका वास्तव में प्रभाव पड़ा है, इसका 
मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। 


वे कहते हैं कि 
पुडिंग का प्रमाण उसे खाने में है 


हम कहते हैं कि 
प्रशिक्षण का प्रमाण सुधार में है। 


5 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण और क्षेत्र में निष्पादन के बीच संबंध 
स्थापित होता है । 


> प्रशिक्षक को जानकारी/ कौशलों की कमियों और कार्यान्वयन की 
समस्याओं का पता चलता है। 


> क्षेत्रीय समस्याओं के संभव सुझाव मिलते हैं । 


> दिए जा रहे प्रशिक्षण की उपयोगिता की प्रति प्राप्ति (फीड बैक) 
मिलती है। 


= भावी प्रशिक्षणों में लाए जाने वाले जरूरी परिवर्तनों के सुझाव 


प्रशिक्षण का अनुवर्तन (फॉल अप) करने के लिए किए गए क्षेत्रीय दौरे से प्रशिक्षक को बहुत कुछ पता लग 
सकता है। 


प्रशिक्षण को प्रशिक्षार्थियो में प्रशिक्षण को चलाने के लिए जरूरी स्पष्टता 
और अपेक्षित कौशलों की कमी का पता लग सकता है। 


कई बार लगता है कि प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रशिक्षार्थियों ने दिए जाने 
वाले संदेश को समझ लिया है परन्तु जब उन्हें क्षेत्रीय स्थितियों में देखा 
जाता है तो पता चलता है कि वे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में 
असमर्थ हैं। 


कई बार प्रशिक्षक को यह भी पता लगता है कि प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के 
दौरान दिए गए कुछ सुझावों को व्यावहारिक समस्याओं /कठिनाईयों ' 
के कारण कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं 


अनुवर्ती कार्रवाई से प्रशिक्षक को निम्नलिखित में सहायता मिलती है 
> निरन्तर प्रश्‍न पूछना/दिए गए प्रशिक्षण की पुनरीक्षा करना । 


> प्रशिक्षण सत्र बेहतर तथा अधिक सृजनात्मक तरीकों से आयोजित 
करने के बारे में सोचना | 


> प्रशिक्षार्थियों की जरूरतों का निर्धारण करना | 


= भविष्य में अधिक यथार्थवादी / आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण 
की योजना बनाना । 
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क्षेत्रीय अनुवर्तन आयोजित करना 
> प्रशिक्षण की रूपरेखा में ही अनुवर्ती कार्रवाई की योजना बनाना । 


> समुदाय के सदस्यों / प्रशिक्षार्थियों के साथ विचार विमर्श करने के 
लिए परियोजना का क्षेत्रीय दौरा करना। 


लोगों की मनोवृत्तियो /व्यवहारों में बदलाव / सुधार देखने के लिए 
समुदाय का अवलोकन करना | 


९) 


> प्रभाव का निर्धारण करने के लिए अनुसंधान अध्ययन करना | 


प्रशिक्षक द्वारा क्षेत्रीय दौरा करने से प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण के बाद क्षेत्रीय 
सहायता भी मिलती है । प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान दिए गए 
कुछ सुझावों का कार्यान्वयन अपने समुदाय / स्थिति में कार्यान्वयन करने 
में मदद की जरूरत हो सकती है । ऐसे समय में प्रशिक्षक की उपस्थिति 
बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इससे प्रशिक्षार्थियों को सिखाई गई 
चीजें आत्मसात करने और सामुदायिक स्तर पर उन्हें कारगर ढंग से 
प्रयोग करने में मदद मिलती है । इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग क्षमता विकास 
निर्माण का एक अभिन्न अंग है। अनुभव और विशेषज्ञता के आधार 
पर विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपेक्षित सहयोग अलग-अलग 
प्रकार का हो सकता है | 


क्षेत्रीय सहयोग निम्नलिखित स्वरूप का हो सकता है : 


© योजना बनाना 
> कार्यान्वयन करना 


यह प्रशिक्षाथी की जरूरतों के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक, तीन से छह महीनों तक की 
अवधि तक फैला हो सकता है। 


वाडा. 


सी ओज को समुदाय का नक्शा बनाने का प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षकों को क्षेत्र में 
अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। वे निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: 

> समुदाय का दौरा कर सकते हैं और सी ओज से चर्चा कर सकते हैं। 

> उनके द्वारा बनाए गए नक्‍्शों को देख सकते हैं। 

> नक्शों में सुधार करने / अधिक विवरण भरने में मदद कर सकते हैं। 

> सेवाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं । 


> सेवाओं की कमियां पहचानने के लिए इन नक्शों का प्रयोग कर सकते हैं। 


> समुदाय के लिए लघु योजना बनाने में उनकी मदद कर सकते है | 


क्षेत्र में अनुवर्ती सहयोग के बाद पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रशिक्षण 
का दूसरा चरण आयोजित करने की जरूरत पड़ सकती है। इसे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपनांई 
गई समूची प्रशिक्षण कार्य-नीति का एक अंग बनाना जरूरी है। 
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अनुणती वहा््णाई ठे लिए प्रक्नालली ठा. नमूना 


एक गैर सरकारी संगठन, चेतना द्वारा आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 
प्रयोग की जाने वाली प्रश्नावली यू.बी.एस.पी. के लिए अपनाई गई है और अनुवर्ती कार्रवाई गतिविधियों के 
लिए नीचे दी जा रही है: 


व्यक्ति का नाम : EE ER | 


]. प्रशिक्षण से निम्नलिखित में कैसे सहायता मिली : 
९७ आपका कार्य करने में 


९७ शहरी गरीबों की स्थिति की अधिक जानकारी 
बढ़ाने में 


९७ आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाने में 
2. आप द्वारा प्रशिक्षण के बाद निम्नलिखित के लिए की गई कार्रवाई 
९७ महिला समूह गठित करना 
९७ समूह को पंजीकृत कराना 
९७ लोगों में जागरूकता पैदा करना 
९७ समुदाय के लिए सेवाओं का लाभ उठाना 
९७ सेवाएं प्रदान करने / रख-रखाव में भाग लेना 
3. आप सामाजिक क्षेत्र के किन लक्ष्यों के लिए कार्य कर रहे थे? 
९७ स्वास्थ्य 
पोषण 
शिक्षा 
कल्याण 
गरीबी कम करना 


४ ४ ७ ४ 


(इस सूची में जोड़ने के लिए अनुलग्नक में दी गई आर.सी.वीज की भूमिका/ कार्यो की जांच सूची प्रयोग 
करें ।) 

4. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी उपलब्धियों का वर्णन करें। 

5. जो आपको पढ़ाया गया था, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आपको किन कठिनाईयों का सामना 


करना पड़ा! 


१७७, 


डिड अभ्यास 


परियोजना अधिकारियों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने में प्रशिक्षित 
करने के लिए समन्वय करने की कार्यनीति तैयार करें। 


इस प्रक्रिया में आपकी मदद के लिए कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जा रहे 
हैं । 


५ प्रशिक्षण (स्थान, अवधि, उद्देश्य, मुख्य विषय, संतुलन, चरण-बद्ध करना, 
मिलाना आदि) 


अस्थाई समय ढांचा 
अनुवर्ती कार्रवाई की योजना /गतिविधियां 


प्रशिक्षण के आगे के चक्र 


de, CH, 


अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क 
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निगरानी और मूल्यांकन 


दात पनी 


प्रशिक्षण के दौरान किए जाउ निवेशं की प्रगति पर नजर रखना 
ताकि इच्छित उद्देश्य की ओर इनके बढ़ने का सुनिशइचय हो सके। 


उससे हमें यह पता करने में मदद मिलती है कि हम अपने 
काम में किसी समय विशेष में कहां तक पहुंचे हैं। 


निगरानी निम्नलिखित कारणों से जरूरी है : 
> प्रशिक्षण में कमियों का पता लगाना । 
> प्रशिक्षण के कुछ नए क्षेत्रों को जानना। 


विकल्प, परिवर्तन लाना ताकि उनसे कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त _ 
करना सुनश्चित हो सके । 


९) 


प्रशिक्षण कार्यक्रम/चुनी हुई प्रशिक्षण प्रणाली के कारगर 
कार्यान्वयन के लिए पाठ्यक्रम के बीच में ही गल्तियों को सुधारना । 


९) 


प्रशिक्षण के समय और स्थान को बदलना। 


९) 


मकानों की संख्या 


९) 


प्रशिक्षण के उपयुक्त लक्षित समूह का चुनाव करना | 


६) 


प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री चुनना। 


निगरानी निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है। 
> प्रशिक्षण संस्थान । 


> बाहरी संगठनों की मदद से । 


निगरानी का संबंध अनिवार्य रूप से प्रक्रिया के साथ है। 


वजा 


प्रशिक्षण पर नज़र रखने में मदद के लिए कुछ सूचक तैयार करें 
जैसे शहर में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों की संख्या प्रशिक्षित 
प्रशिक्षार्थियों का स्तर, सभी स्तरों और सारे शहर को कवर करना । 
निर्धारित की गई जरूरतें और कवर किए गए क्षेत्र आदि | 


अनुवर्ती गतिविधियों / अनुसंधान या केवल निगरानी के प्रयोजन 
के एक हिस्से के रूप में परियोजना क्षेत्र का दौरा करना | 


अपने अवलोकनों के आधार पर अपनी प्रशिक्षण कार्य-नीति की 
पुनरीक्षा करें और प्रशिक्षण के विषयों / प्रणालियों आदि में बदलाव 
लाने की योजना बनायें । जैसे यदि आप समझते हैं कि आर सी 
वीज बचत और उधार समिति के लेखाओं को रखने में असमर्थ 
हैं तो आपको अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में धन का प्रबंध करने 
के अभ्यास के लिए ज्यादा समय देने की जरूरत होगी | 


~ 


> 


मूल्यांकन 
मूल्यांकन का अर्थ लक्ष्य प्राप्त करने में प्रशिक्षण प्रभाव का निर्धारण करना है। 


हमें निम्नलिखित का मूल्यांकन करने की जरुरत हे: 


= प्रशिक्षण की उपलब्धि 


€) 


प्रशिक्षार्थी की उपलब्धि 


कार्यक्रम की उपलब्धि 


6 


अपने प्रशिक्षण का मुल्यांकन कसे करैं 


किसी लक्षित जनसंख्या के लिए किसी विशेष समय में किसी परियोजना, कार्यक्रम या योजना के प्रभाव का 
मूल्यांकन करने के लिए हमें कम से कम तीन सूचनाओं की जरूरत है: 


षी परियोजना या सामाजिक कार्रवाई कार्यक्रम या प्रशिक्षण द्वारा 


म्या ७ जनसंख्या दखलअंदाजी करने से पहले जनसंख्या की स्थिति के आंकडें । 


७ स्थितियां 
७ उपलब्धियां दखलअंदाजी के परिणामस्वरूप आधारभूत सच्चाइयों (भौतिक 
स्थिति, सामाजिक प्रक्रियाएं, मान संबंध आदि) में परिवर्तन की 


मात्रा और परिवर्तन की दर | 


क कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप अंतिम 
उपलब्धियों के आंकड़े (कार्यक्रम के अच्छे और बुरे प्रभाव सहित) | 


मूल्यांकन का पूरा संबंध पड़ने वाले प्रभाव से हैं। 
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यू बी एस पी में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया पर बल 
दिया जाता है: 


€) 


सामुदायिक समूह और प्रणालियां गठित करना । 


€} 


गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना | 


महिला सशक्तता | 


6 


6 


सामुदायिक सेवाओं को कायम रखना आदि | 


इन मुख्य सूचकों की जानकारी सुव्यवस्थित तरीके से और नियमित 
रूप से इकट्ठी करने और सार्थक मूल्यांकन के लिए संसाधित करने की 
जरूरत है। 


३५६२ 


यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या महिलाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बना दिया गया है, 
हमें प्रशिक्षण से पहले महिलाओं की स्थिति की जानकारी होनी ज़रूरी है। 


इस जानकारी में निम्नलिखित सूचना अवश्य होनी चाहिए : 

> महिलाओं / लड़कियों की शिक्षा की स्थिति की जानकारी 
उनकी स्वास्थ्य की स्थिति 
गर्भाधानों की संख्या 
मातृ एवं परिवार कल्याण सेवाएं जिनका लाभ उठाया गया 
निर्णय लेने में उनकी भूमिका 
आय उपार्जित करने वाली गतिविधियों में उनकी सहभागिता 
उनका जागरूकता स्तर 
उनके द्वारा सेवाओं का उपयोग 
पानी के स्रोत तक पहुंच आदि 
समुदाय के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद तथा कुछ समय तक प्रशिक्षण को चलने देने के बाद इन्हीं 
सूचकों के आधार पर जानकारी फिर से इकट्टी की जानी चाहिए | 


कार्यक्रम के संचालन के लगभग एक वर्ष बाद इन के आधार पर महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव का 
मूल्यांकन करें - क्या समूह गठित किए गए हैं, क्या महिलाएं नियमित रूप से मिलती हैं, योजनाएं कौन बनाता 
है, क्या सेवाओं का प्रयोग पहले से ज्यादा किया जा रहा है, क्या सेवाएं ज्यादा मिल रही हैं, क्या स्वास्थ्य 
और शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है अर्थात क्या स्कूलों में ज्यादा लड़कियों को दाखिल किया जा रहा है 
या इलाज स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया जा रहा है, क्या गैर सरकारी संगठनों का ज्यादा सहयोग प्राप्त 
किया जा रहा है, क्या महिलाएं अपनी समस्याओं आदि के बारे में अब ज्यादा बातचीत करती हैं और निर्णय 
लेती हैं आदि । 


९) ६) ६) ९६) ६) ६) ६) ९५) 
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इस प्रकार की जानकारी से आपको यह निर्धारण करने में मदद मिलेगी 
कि जो हम उपलब्ध करना चाहते थे वह पा लिया है या नहीं । प्रयोग 
किए गए सूचकों से आपको उच्च स्तरीय जानकारी मिलेगी कि सशक्तता 
लाने में प्रशिक्षण की क्या भूमिका रही । इससे ये सुझाव भी मिलेंगे कि 
किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। 


आदर्श रूप में मूल्यांकन करना एक निरन्तर प्रक्रिया होनी चाहिए और 
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति के साथ-साथ चलनी चाहिए। चूंकि 
यह हमेशा सरल और संभव नहीं होता, इसलिए माध्यावधि और अंतिम 
मूल्यांकन करना अधिक व्यावहारिक तरीका है। यह प्रशिक्षण 
कार्य-नीति में अन्‍्तर्निर्मित होना चाहिए । 


अपने फ़्रकिक्षार्थियों का मुल्यांकन कैसे करें 
प्रशिक्षार्थियों ने अपेक्षित स्तर तक ज्ञान/कौशल/मनोवृत्तियां अर्जित की 


हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों 
का मूल्यांकन करने की भी जरूरत होती है। 


क्या आपको याद है कि प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे | 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस स्तर तक प्रशिक्षार्थियों को अवश्य लाया जाना 
चाहिए । चूंकि ये उद्देश्य मापे जा सकते हैं, इनसे हम उपलब्धि के स्तर 
का निर्धारण कर सकते हैं। 


है. दाहरण्‌ 


किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित थे: 

उद्देश्य : 

प्रशिक्षण के बाद आर.सी.वीज निम्नलिखित कर सकेंगे : 

बच्चों, खासकर लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझ सकेंगे। 

उन सब बच्चों की सूची बना सकेंगे जो स्कूल नहीं जाते। 

माता-पिता के साथ बच्चों को स्कूल भेजने के महत्व के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। 
प्राथमिक स्कूल शिक्षक के साथ शिक्षा के बारे में बच्चों और समुदाय की समस्याओं पर बातचीत 
कर सकेंगे। 


प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या प्रशिक्षार्थी उपयुक्त सब कार्य 
कर सकते हैं । आईए अब हम यह पढ़ें और पता लगाएं कि प्रशिक्षार्थी का मूल्यांकन कब और कैसे करना 
चाहिए | 


१) ९६) ६) 


() 


RS a  ______ 


क्या अब आपको स्पष्ट और मापे जा सकने वाले उद्देश्य निर्धारित करने के महत्व के बारे में पता चल गया है? 


6] 


प्रशिक्षण का मल्याकन 


() 


प्रशिक्षण के शुरू में किया जा सकता है। ताकि 
प्रशिक्षार्थियों के स्तर का निर्धारण किया जा सक। 
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प्रशिक्षण के आखिर में या प्रशिक्षण समाप्त होने 
के बाद किया जा सकता है ताकि 
जानकारी /समझ/कौशल हासिल करने का 
निर्धारण किया जा सक। 


प्रशिक्षण के कुछ महीनों बाद किया जा सकता 
है। 


९) 


प्रशिक्षण के शुरू में मुल्यांकन करना 


इससे प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रशिक्षार्थी की समझ, जानकारी का 
स्तर जानने में मदद मिलेगी । 


इससे आप निम्नलिखित कर सकेंगे : 


= अधिक सरलीकरण/ पुनरावृति/ प्रशिक्षण को प्रशिक्षार्थी के 
समझने में बहुत मुश्किल किए बिना प्रशिक्षार्थी के स्तर से शुरू 
कर सकेंगे । 


5 कार्यक्रम अनुसूची में संशोधन करके प्रशिक्षण को उचित दिशा 
में चला सकेंगे । 


प्रशिक्षण के आखिर में मुल्यांकन 
प्रशिक्षण के तुरन्त बाद मूल्यांकन करने से प्रशिक्षण के दौरान सीखने 
की सीमा का निर्धारण होगा | 

कुछ समय बाद मुल्यांकन करना 


प्रशिक्षण के कुछ महीनों बाद मूल्यांकन करने से यह जानने में मदद 
मिलती है कि कार्यक्रम में सुधार लाने और बदलाव को कायम रखने 
में प्रशिक्षण से कहां तक मदद मिली है। 
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प्रशिक्षार्थी की उपलब्धियां 


पहले और बाद की प्रश्नावलियों / जांचों से प्रशिक्षण के तुरन्त बाद 
प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान में हुई बढ़ोतरी का अन्दाजा लगाने में मदद 
मिलती है । यदि ये सावधानीपूर्वक बनाई जाएं तो इनसे सहभागियों 
की मनोवृत्तियों और प्रेरणा के स्तर में हुए बदलाव का निर्धारण 
करने में भी मदद मिलती है। 


प्रशिक्षण के शुरू में प्रशिक्षार्थियों की अपेक्षाओं का पता लगाने और 
पूरी हुई अपेक्षाओं से प्रशिक्षण के प्रभाव का पता चलता है | 


टी वी और रेडियो पर आने वाले प्रश्‍न मंच जैसी प्रतियोगिताएं 
करने से भी मूल्यांकन करना एक मनोरंजक क्रिया बन जाता 


है । 


अनुकरण अभ्यास, कृत्रिम सत्र और भूमिका अभिनय आयोजित 
करने से भी प्रशिक्षार्थियों के कौशल और मनोवृत्तियों का पता 
लगाने में मदद मिलती है | 


आप पृष्ठ 60 पर दिए गए उदाहरण में सुझाए गए एक या अधिक विकल्प प्रयोग करके प्रशिक्षार्थी का मूल्यांकन 


कर सकते हें । 


उद्देश्य 


शिक्षा का महत्व 


बच्चों की सूची बनाना 


माता-पिता से विचार विमर्श करना 


प्राथमिक स्कूल शिक्षा से मिलना 


मूल्यांकन कैसे करें 


प्रशिक्षार्थियों से चर्चा 
लिखित कार्य 
प्रश्‍न मंच / प्रतियोगिता 


प्रशिक्षण के बाद क्षेत्र में अनुवर्तन 
सी ओ पर प्रति प्राप्ति (फीड बैक) 


कक्षा में कृत्रिम बैठके 
क्षेत्र में बैठकों का अवलोकन 


कृत्रिम बैठके 
अवलोकन 
्रशिक्षार्थियों से विचार विमर्श 
स्कूल के वातावरण में बदलाव 
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यू बी एस पी में प्रशिक्षण के लिए पांच अलज प्रकार के लोगों और उनकी 
उपलब्धियों का निधरिण करने के उपयुक्त तरीकों की सूची. बनाएं। 


प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति उपलब्धियां 
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प्रभाव का मूल्यांकन 


प्रभाव निर्धारण निम्नलिखित का मुल्यांकन होता है : 
= प्रभाव 
= पाइर्व प्रभाव 


यह वास्तव में कार्यक्रम की उपलब्धियों का मुल्यांकन है। 


प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का अर्थ प्रशिक्षण के प्रत्यक्ष परिणाम तथा पार्श्व प्रभाव दोनों का मूल्यांकन 
करना होता है। 


प्रत्यक्ष प्रभाव 
प्रशिक्षार्थी कक्षा/प्रशिक्षण स्थिति में सीखे गए ज्ञान और कौशलों का 
जो प्रयोग क्षेत्र में करते हैं वह प्रत्यक्ष परिणाम है । 


पाइर्व प्रभाव 
पार्श्व प्रभाव प्रशिक्षण के वे प्रभाव हैं जो सोचे नहीं गए थे परन्तु 
प्रशिक्षार्थियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्वयं सामने आ गए | 


सहभागियों के क्षेत्रीय स्तर पर यथार्थवादी योजनाएं बनाने और उन्हें 
चलाने की योग्यता और उत्साह से प्रशिक्षण के प्रभाव का पता चलता 
है। इस प्रभाव की जांच करने तथा प्रशिक्षार्थियों द्वारा सीखने का 
सुनिश्चय करने के लिए सहभगियों के परियोजना क्षेत्र का दौरा करें 
और उन्हें ज्ञान को व्यावहारिक रूप देते हुए देखें । 


प्रभाव का निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है : 


> उपयुक्त तरीके से बनाई हुई अवधारणा सहित किया गया 
अनुसंधान अध्ययन । 


१) 


परियोजना क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रभाव का भागीदारीपूर्ण त्वरित 
निर्धारण । 


प्रशिक्षार्थियों पर प्रभाव । 


१) 


क्षेत्र में कार्यक्रम की उपलब्धियां | 


१) 
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निर्धारण अनुसूची का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षार्थियों, समुदाय के 
साथ साक्षात्कार | 


नगर पालिकाओं / यू बी एस पी कार्यक्रम द्वारा सामुदायिक सेवाओं 
का प्रदान और निधियों का उपयोग । 


लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव का क्षेत्रीय अवलोकन | 
समुदाय / प्रशिक्षार्थियों की गतिविधियों में सहभागिता । 


प्रशिक्षण सत्रों, विषय विशेषज्ञों, उन्होंने क्या सीखा, क्षेत्रीय 
समस्याओं" आदि के बारे में प्रशिक्षार्थियों के प्रभाव के रिकार्ड की 
दैनिक डायरी पढ़ना । 


हर रोज़ दिन के आखिर में या अगले दिन के शुरू में क्षेत्र में 
सत्रों / प्रशिक्षण / सामग्री पर टिप्पणी करने के लिए सहभागियों 
की समिति गठित करना | 


प्रशिक्षण के दौरान / कार्यक्रम में सहभागियों द्वारा समाचार पत्रिका 
तैयार करना । 


प्रशिक्षार्थियों के साथ कक्षा और क्षेत्र में दोनों जगह विचार विमर्श 
करना । (इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय रखा जा सकता 


है) | 


टिप्पणी : 


“आकर 
कळ” 


औपचारिक मूल्यांकन /अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों की क्षेत्रीय जांच करें । इससे 
केवल अपेक्षित आंकड़े/आधारभूत जानकारी इकट्टी करना सुनश्चित होगा । 


विश्वसनीय और तुलनात्मक आंकड़े इकट्टे करने के लिए साक्षात्कारकर्ताओं/अनुसंधान कार्यकर्ताओं को 
अनुशिक्षत करें | 
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अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में किए गए सब अवलोकनों पर ध्यान दें। 


९) 
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है; 


भाजीदारीपूर्ण अनुसंधान 
अनुसंधान योजना बनाने की आधारशिला है। 


अनुसंधान क्यों? 

यथार्थवादी उद्देश्य निर्धारित करने के लिए। 

विभिन्न लक्षित समूहों की विशेष जरूरतों को पूरा 
करने / उनके अनुसार प्रशिक्षण को समायोजित करने के 
लिए । 

प्रशिक्षण की रूपरेखा में सुधार लाने के लिए। 
अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए। 

प्रशिक्षण के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए। 

यह जानने के लिए कि क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं हो रहा | 


६) ६९) 


९) ९६) ६) ९) 


चूंकि भारत सरकार यू बी एस पी कार्यक्रम चलाने के लिए बहुत सा पैसा खर्च कर रही है, इसलिए इस कार्यक्रम 
पर निरन्तर अध्ययन और जांच करने की जरूरत है ताकि यह अपनी दिशा से भटक न जाए | 


यू बी एस पी या शहरी गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को थोड़ा बहुत 
अनुसंधान करना चाहिए। 


अनंसुधान के क्षेत्र 
यू बी एस पी में अनुसंधान में निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिएं: 


९) 


शहरी गरीबों की स्थिति पर आधारभूत जानकारी इकट्टी करना | 


प्रभाव निर्धारण अध्ययन करना | 


र) 


प्रशिक्षण के संचालन की सीमा देखने के लिए त्वरित निर्धारण 
करना । 


१) 


अनुसंधान करना आवश्यकता निर्धारण करने से अलग है। हालांकि अनुसंधान से भी प्रशिक्षण की जरूरतों 
के सुझाव मिलते हें । 


॥67/ 


अनुसंधान कैसे. कर 


अनुसंधान करने से पहले आप निम्नलिखित कार्य करें: 


नची 
उड 


न 
न 
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९) 


९) 


९) 


ड 
क” 


समस्या / प्रयोजन की पहचान/ परिभाषित करें | 


यह जांच करें कि क्या इस विषय पर किसी अन्य संस्था द्वारा 
अनुसंधान किया गया है। 


समस्या की सामूहिक समझ का विकास करें । 


उपयुक्त अनुसंधान प्रणाली का चुनाव करें जैसे भागीदारीपूर्ण 


त्वरित निर्धारण, अवलोकन, प्रश्‍नावली, साक्षात्कार, हस्तक्षेप, 
जांच आदि । 


अपने नमूने की पहचान करें और यह देखें कि क्या पूरे समुदाय 
का प्रतिनिधित्व करता है । 


आंकड़े इकट्टे करने के लिए अनुसूचियां बनाएं । इन अनुसूचियों 
की क्षेत्रीय जांच करें ताकि पता चले कि इनसे वांछित जानकारी 
मिल रही है या नहीं । 


आंकड़े इकट्ठे करें । 
आंकड़ों का विश्लेषण करें । 


रिपोर्ट तैयार करें जिसमें सुझाव और सिफारिशें तथा सुधारात्मक 
या अनुवर्ती कार्रवाई हो । 


]68 


भाजीदारीपूर्ण अनुसंधान कैसे करे 


भागीदारीपूर्ण अनुसंधान का अर्थ है कि लोग स्वयं अपने जीवन पर कार्यक्रम / हस्तक्षेप के प्रभाव का 
विश्लेषण / निर्धारण करते हें । 


उदाहरण के लिए यदि आप यह निर्धारण करना चाहते हैं कि समुदाय 
को प्रशिक्षण के सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों से कितना लाभ पहुंचा है तो 
आप समुदाय को ही निर्धारण करने दें कि प्रशिक्षण के पहले और प्रशिक्षण 
के बाद में उनके विचार / कार्रवाई कैसे थे। महिलाएं अपने बच्चों के 
लिए पहले टीकाकरण की सुविधाएं लेने से डरती थीं, हो सकता है कि 
प्रशिक्षण के बाद उन्होंने इन सुविधाओं का लाभ उठाना शुरू कर दिया 


हो। 


इस स्थिति में प्रशिक्षक/अनुसंधानकर्ताओं को लोगों के साथ बातचीत 
करने में और उनके विचार जानने में तथा उनके व्यवहार का 
अवलोकन आदि करने में समय लगाने की जरूरत हो सकती है। 


]69 


भाजीदारीपूर्ण अनुसंधान के तरीके 


भाजीदारीपूर्ण अनुसंधान दो प्रकार का होता है: 


हस्तक्षेप/दखलअंदाजी अनुसंधान 


६) 


कार्रवाई पर आधारित अनुसंधान 


९) 


हस्तक्षेप/ दखलअंदाजी अनुसंधान 


हस्तक्षेप/ दखलअंदाजी अनुसंधान का अर्थ है कुछ बदलाव लाना और 
फिर लोगों पर इनके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना | 


उदाहरण 


राष्ट्रीय कार्य योजना के 'सबके लिए शिक्षा” के लक्ष्य को पाने के लिए आर.सी.वीज सामुदायिक 
समूहों को कहां तक जुटा पाए हैं, इसका निर्धारण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित 
कार्य कर सकता है: 

> समुदाय की शिक्षा की स्थिति के बारे में आंकड़े इकट्टे कर सकता हे | 

> प्रशिक्षण कार्यक्रम, खासकर लोगों में शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने, 


प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने के लिए शिक्षकों के कौशल बनाने में प्रशिक्षण 
आदि आयोजित कर सकता है। 


शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्कूलों को सामग्री दे सकता है। 


बच्चों को शिक्षा में मदद देने के लिए अध्ययन / शिक्षण समूहों की व्यवस्था कर 
सकता है। 

कुछ समय बाद शिक्षकों के कौशल, स्कूलों में दाखिले और पढ़ाई छोड़ने वालों 
के दर, माता-पिता के मनोवृत्ति आदि पर इस हस्तक्षेप / दखलअंदाजी के प्रभाव 
का मूल्यांकन कर सकता है। 


९) 


९) 


९) 


प्रशिक्षार्थियों तथा इस हस्तक्षेप, दखलअंदाजी में संलग्न समुदाय के लोगों के 
साक्षात्कार ले सकता है तथा उनकी राय/विचार/सुझाव ले सकता है। 
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कार्रवाई पर आधारित अनुसंधान 


जो अनुसंधान कार्यक्रम के संचालन से जुड़ा हो उसे कार्रवाई पर. 
आधारित अनुसंधान कहते हैं । 


कार्रवाई पर आधारित अनुसंधान छोटे समुदाय/क्षेत्र/ समूह में कार्यक्रम 
संचालन में नए विचारों,/प्रयोगों की जांच करने में मदद करता है ताकि 
इनका विस्तार पूरे कार्यक्रम या हिताधिकारियों के बड़े समूह तक किया 
जा सके। 


उदाहरण, 


कार्यक्रम में प्रशिक्षण के विभिन्‍न तरीके का प्रयोग करने की इच्छा हो सकती है जैसे सी. 

ओज का चरणबद्ध प्रशिक्षण । 

> संशोधित तरीके को किसी एक शहर में प्रशिक्षार्थियों के एक समूह में शुरू करें । 

> यह निर्धारण करें कि सी.ओज का यह समूह नियमित तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त 
सी.ओज़ की तुलना में प्रशिक्षण के विचारों का संचालन कहां तक करता है 
ताकि यह पता चल सके कि क्या इस तरह का तरीका यू बी.एस.पी. के संदर्भ 
में लागू किया जा सकता है या नहीं। 

= इस तरीके में संशोधन करें और अन्य शहरों में इस तरीके का सुझाव देने 

से पहले इसको पूरी तरह से सुचारू बनाएं । 


) 


अनुसंधान आधारभूत जानकारी/आंकड़ों का प्रयोग कैसे करे? 


अनुसंधान आंकड़ों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए अवश्य किया जाना चाहिए: 

> प्रशिक्षार्थियों के किसी विशेष समूह के लिए विषयों की योजना 
बनाना जैसे यदि आंकड़ों/आधारभूत जानकारी से पता चले कि 
समुदाय में सफाई संबंधी समस्याएं हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
स्व-सहायता से सफाई, स्वच्छता और कूड़े-कचरे का निपटान 
करने आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की योजना बनाई 
जा सकती है । 
समुदाय के लोगों की स्थिति को समझना, उदाहरण चुनना, सफल 
गतिविधियों का पता लगाना और समस्याओं के हल निकालना 
ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन पर चर्चा की जा सके । 
कार्यक्रम को उपयुक्त दिशा में चलाने के लिए मार्गदर्शन देना । 
कार्यक्रम की विषय वस्तु में सुधार करने के लिए सिफारिशों का 
प्रयोग करना । 


अनुसंधान से समस्या की बेहतर समझ आती है ताकि सभी स्तरों पर कार्रवाई शुरू करने 
में मदद मिले। 


९) 


१) ६९) 


४४ 


प्रशिक्षण रिपोर्ट तैयार करना 


सभी प्रशिक्षण गतिविधियों/कार्यक्रमों को प्रलेखित किया जाना चाहिए | 


रडी... निम्नलिखित के लिए हे : 


प्रशिक्षकों के लिए 
प्रशिक्षार्थियों के लिए 


निर्णय लेने वालों के लिए 


प्रशिक्षकों के लिए 


प्रशिक्षण की रिपोर्ट बनाने से प्रशिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है: 


b 


९) 


पिछले "शिक्षण कार्यक्रम को याद करता है। 

प्रशिक्षण अनुभवों को दर्शाता है और उनका विश्लेषण करता है | 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम की जांच करता है। 

रिपोर्ट का प्रयोग भावी प्रशिक्षणों की योजना बनाने में करता है । 


नये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण गतिविधि की योजना बनाने में 
दिशा-निर्देश देता है। 


अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
की रूपरेखा बनाने में सुझाव देता है। 


इसलिए प्रशिक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित चीजें अवश्य होनी चाहिए : 


९) 


सत्रों, उनके क्रम आदि को दर्शाने वाली कार्यक्रम अनुसूची । 
प्रशिक्षण और सीखने के परिणामों का उचित तरीके से विश्लेषण । 
प्रयोग की गई प्रशिक्षण प्रणाली की समीक्षा | 


प्रशिक्षण के बारे में प्राप्त विचार और सीखे गए पाठ । 


= भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्‍या करें' और क्या न करें । 


९) 


भावी प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, उनके व्यक्तिगत-विवरणों, 
शहरों / जगहों की सूची । 


॥/72 


आपकी प्रशिक्षण रिपोर्टे आपके अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए कारगर 
साधन बननी चाहिए। 


क्या वे ऐसी हैं? 


यदि नहीं, तो अपनी रिपोर्टों में सुधार करने के लिए उदाहरण हेतु दिए गए रिपोर्ट 
बनाने के फार्मेट को प्रयोग करें। 


प्रशिक्षार्थियों के लिए 
रिपोर्ट प्रशिक्षार्थियों की निम्नलिखित में मदद करती हैं: 


विभिन्न सत्रों के विषय दोबारा याद करने में ताकि आगे उन पर 
कार्यान्वयन किया जा सके | 


इसलिए प्रशिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित का प्रलेखन करना महत्वपूर्ण है: 
= प्रशिक्षण प्रक्रिया । 
> प्रशिक्षण प्रणाली । 


> विभिन्न सत्रों में विश्लेषण और चर्चा। 


नीति-निर्माताओऑ के लिए 


रिपोर्ट नीति निर्माताओं की मदद करती है: 


प्रशिक्षार्थियों / सहभागियों द्वारा प्रशिक्षण में बदलाव लाने के लिए दिए 
गए सुझावों और सिफारिशों की जानकारी देने में । 


रिपोर्ट में नीति-निर्माताओं के लिए निम्नलिखित जानकारी अवश्य होनी चाहिए; 


प्रशिक्षार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रकाश डालना । 


समस्याएं / हल जिन पर विचार विमर्श किया गया। 


९) 


४3 


उदाहरण 


प्रशिक्षण रिपोर्ट का प्रपत्र (फार्मेट) 
(प्रशिक्षकों के प्रयोग के लिए) 


प्रशिक्षक का नाम | | तारीख | | हस्ताक्षर ५ | 
प्रशिक्षार्थी के समूह की जानकारी : महिलाएं (संख्या) pes | पुरूष (संख्या) वज Ea | 


आयु-वर्गं : 8-40 Vm 4], से 55 (ठ 55 से ऊपर In BE | 


]. प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक: TEs ४ fF Ded के feeds 5४ | 


2, प्रशिक्षण कार्यक्रम देने में आपके एक से तीन स्पष्ट उद्देश्य (प्राथमिकता/ पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम से नयेपन के क्रम में) : 


Ji NR MN RN RR ORF NR NN PMR. CRD, यवर ही. 
Rr RS SE NI INS PNT... 5a ती 
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3. आपने प्रशिक्षण की किन प्रणालियों, कार्यो/ नीतियों का प्रयोग किया और क्यों? 
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4. क्या आपने योजनाबद्ध उद्देश्यों को प्राप्त किया और किस सीमा तक? (स्व-निर्धारण) 


उपलब्धि का प्रति सफलता या असफलता 
(कुछ सीमा तक, बहुत सीमा तक, के कारण 
बिल्कुल नहीं, लगभग सभी) 


5. क्या आपके सत्र में कभी कोई गलत बात हुई (अनियोजित घटना / योजना कारगर न होना/ योजना से हट कर चलना) | 
6. पिछली बार से इस प्रश्क्षिण में मुख्य बदलाव क्या था/थे ? 


7. आप अगली बार क्या चीज अलग तरीके से करेंगे? 
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प्रशिक्षण को कार्यक्रम कार्यान्वयन के साथ जोइना 
प्रशिक्षण को कार्यक्रम कार्य संचालन के साथ जोड़ना नितांत अनिवार्य है। 


यू.बी.एस.पी. प्रशिक्षक/प्रशिक्षण संस्था को निम्नलिखित के माध्यम से कार्यक्रम की कार्यान्वयन प्रक्रिया से अवश्य 
परिचित हो जाना चाहिए: 


कार्यक्रम की समस्याओं /चिंताओं और सीमाओं की जानकारी के 
लिए समुदाय के क्षेत्रीय दौरे करना | 


अनुसंधान अध्ययन/निर्धारण/केस अध्ययन करना | 


९) 


प्रशिक्षण के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए गतिविधियों का 
क्षेत्रीय अनुवर्तन । 


९) 


प्रशिक्षण संस्थाओं और क्षेत्र में सम्पर्क से जो अनुभव मिलता है उसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों/सफल 
कार्यों के रूप में प्रशिक्षार्थियों के साथ बांटा जा सकता है । इससे समुदाय पर आधारित दलों के सुझाव भी 
मिलते हैं जो प्रशिक्षार्थियों की समस्याएं सुलझाने में व्यावहारिक और संभव होते हें । 


यह देखा गया है कि जिन प्रशिक्षण संस्थाओं में क्षेत्रीय अनुभव का 
आधार होता है, जो प्रयोगों और अवलोकनों के लिए क्षेत्र में अक्सर 
जाती हैं वे उन प्रशिक्षण संस्थाओं की तुलना में अधिक कारगर प्रशिक्षण 
प्रदान करती हैं जो नियमित क्षेत्रीय संबंधों के बिना मात्र शैक्षिक संस्थाएं 
हैं । 


प्रशिक्षण संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 


त्िज्लार्थियों व 
कार्यक्रम के क्षेत्रों में 
नियमित रूप से 

प्रतिनियुक्त किया 


आवश्कताओं का 
निर्धारण/मूल्यांकन 


उनके उदाहरणों के 
आधार में और कुछ: 
जोड़ा जा सके 


जानकारी को 


किया जा सके किया जा सके 
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अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सबध 


प्रशिक्षण को अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण के साथ जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्रीय 
कार्यक्रम का अपना प्रशिक्षण पैकेज होता है और प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के कार्य संचालन की अपनी अनोखी 
शैली और प्रशिक्षण प्रणाली होती है। उनके प्रशिक्षण को देखने या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं, खासकर आपके 
जिले/शहर राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं के दौरे से: 


() 


९) 


९) 


आपको अपने प्रशिक्षण के लिए नए विचार मिलेंगे । 
आप अनुभवों को बांटेंगे/ उनकी विशेषज्ञता का प्रयोग करेंगे । 


आप प्रशिक्षण के नए तरीके सीखेंगे और उन्हें अपनी प्रशिक्षण 
संस्थाओं में समेकित करेंगे । 


> उनके द्वारा विकसित संसाधनों तक पहुंचेंगे । 


> प्रशिक्षण प्रयासों को बताकर लागत कम करेंगे, आपको वही प्रयास 


दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 


इससे अन्य कार्यक्रमों / प्रशिक्षण संस्थाओं को भी यू बी.एस.पी. के बारे में पता चलेगा और वे शहरी गरीबों 
की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनेंगे । इस प्रकार वे अपने कार्यक्रमों में आपकी विशेषज्ञता का भी प्रयोग 


कर सकेंगे । 


संबंध निम्नलिखित के माध्यम से बनाए जा सकते हैं: 


: अती 
9 


संस्थाओं में प्रशिक्षकों का आदान-प्रदान करना ताकि विभिन्न _ 
संस्थाएं एक-दूसरे के अनुभवों और विशेषज्ञताओं का लाभ उठा 
सकें । | 

प्रशिक्षण की विषय-वस्तु को समृद्ध करने और अन्य राज्यों, क्षेत्रों 
के उदाहरण देने के लिए सामग्री का आदान-प्रदान करना | 


अनुभवों, विशेषज्ञताओं तथा संसाधन सामग्री के सार्थक आदान-प्रदान 
को सुगम बनाने के लिए सांझे हितों के मुद्दों पर बैठकों और 
संगोष्ठियों के माध्यम से नेटवर्किंग करना । 


समाचार पत्रिकाएं, ये अनुभव बनाने और उनके आदान-प्रदान 
में वाहन का काम करती हैं | 


]76 


ई V 


भाजीदारी पूर्ण 


प्रशिक्षण 
का तरीका 
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अनुभवजन्य प्रशिक्षण 
वह प्रक्रिया है जिसक माध्यम से 


प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी दोनों के अनुभवों क॑ 
आदान-प्रदान ओर विश्लेषण को 


सुजाम बनाया जाता है तथा वर्तमान जानकारी 
के आधार पर आजे नई जानकारी दी जाती हे 


ताकि जो कुछ सीखा है, उसे आत्मसात किया 
जा सक। 


प्रशिक्षण का अर्थ है प्रशिक्षार्थी को नई जानकारी देना परन्तु इसे प्रशिक्षार्थी को अपने अनुभवों और जानकारी 
से शुरू करना सबसे अच्छा है। 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरू में उपयुक्त अवसर और वातावरण अवश्य दिए जाने चाहिए ताकि: 


R ज = समाज, कार्यक्रम आदि के बारे में प्रशिक्षार्थी की समझ के स्तर 
| का निर्धारण हो सके | 


= बदलाव के लिए प्रशिक्षार्थियों का रवैया समझा जा सके । 
= उनके प्रेरणा स्तर का पता लगाया जा सके । 


प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षार्थियों के अनुभवों का पता लगाया जा 
जो: | 


ब 
अभ. 
प्रशिक्षण के दौरान दी गई नई जानकारी/अवधारणाओं को वर्तमान जानकारी के आधार, अनुभव मनोवृत्तियों 


और प्रेरणा स्तर से जोड़ा जाना चाहिए। 


तब प्रशिक्षार्थी अपनी जानकारी / समझ के संदर्भ में नई जानकारी को समझ पायेंगे और गहराई तक पहुंचेंगे। 
इस प्रक्रिया से संभावना है कि प्रशिक्षार्थी और प्रेरित होकर स्वयं कार्रवाई करेंगे। 
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इस प्रकार का अनुभवजनय प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रक्रिया से प्रशिक्षण स्थिति के साथ समेकित किया जा सकता 
है: 


सामूहित रूप से आदान-प्रदान, भूमिका अभिनय, 
सामूहिक विचार विमर्श, नुक्कड़ नाटक आदि | 


अनुभवों का आदान-प्रदान । 


आदान-प्रदान का प्रत्युत्तर अर्थात एक दूसरे के 
अनुभवों पर समूह की प्रतिक्रियाएं टिप्पणियां, 
अवलोकन । 


प्रशिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण, विस्तारीकरण, समूहीक रण, 
संश्लेषण आदि के माध्यम से सुगम बनाना | 


प्रशिक्षक द्वारा सुगम बनाए गए और आदान-प्रदान 
किए गए आंकड़ों का सामूहिक विश्लेषण | 


विचार-विमर्श से तात्पर्य, परिणाम, सीखने की नई 
चीजें आदि निकालना । 


इस प्रकार अनुभवजन्य प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षार्थियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल 
किया जाता है । 


अनुभव जन्य प्रशिक्षण से शिक्षा: 
> प््रशिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक बनती है। 


= कक्षा और क्षेत्रीय स्थिति, दोनों जगहों पर प्रत्यक्ष अनुभवों, अभ्यास 
करने और कौशल सीखने के अवसर प्रदान करती है। 


प्रशिक्षण में निम्नलिखित को सुगम बनाने के कौशल अवश्य होने चाहिए: 
5 सहभागियों को अनुभवों के आदान-प्रदान करने योग्य बनाना । 
® उनमें कौशलों का विकास करना | 


प्राय: कुछ सहभागी अन्तर्मुखी/ शर्मीले होते हैं । उन्हें प्रोत्साहन और 
अपने अनुभव बताने / प्रशिक्षण में भागीदारी के लिए बातचीत करने 
हेतु प्रेरणा की जरूरत होती है। 


इस प्रकार अनुभवजन्य प्रशिक्षण भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण है। 


le 


प्रशिक्षणा की प्रक्रिया 


प्रशिक्षण की दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं: 
> भाजीदारीपूर्ण 
© पारम्परिक 


भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण पारम्परिक प्रशिक्षण से भिन्न है। यह सहभागियों के अनुभवों पर आगे बनाया जाता 
हे और इसमें मात्र जानकारी ही प्रदान नहीं की जाती। 


इन दो प्रक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये नीचे चार्ट में दिए गए हैं: 


पारम्परिक प्रशिक्षण भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण 


जानकारी/ज्ञान प्रदान करता है। यह समझा जाता | इसमें बदलाव के लिए कार्रवाई करना एक सोचा 
है कि जानकारी से बदलाव की शुरूआत होगी। | समझा लक्ष्य होता है । 


यह वृद्धि की प्रक्रिया है जिसमें न केवल ज्यादा 
जानकारी दी जाती है बल्कि इसमें व्यक्ति की चेतना 
और सोच में बदलाव लाया जाता है, मनोवृत्तियां 
और नैतिक मूल्य बनाए जाते हैं । 


इसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी दोनों के अनुभवों 
के आदान-प्रदान और विश्लेषण से शिक्षा दी जाती 
है । 


इसमें प्रशिक्षक से प्रशिक्षार्थी में विशेषज्ञता का अंतरण 
करने से शिक्षा दी जाती है। 


इसमें प्रशिक्षक बताता है कि प्रशिक्षार्थी को क्या सीखने 
की जरूरत है और यह अंदाजा लगा लेता है कि 
यह प्रशिक्षक को तो पता है और प्रशिक्षार्थी को नहीं 
पता । 


प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी दोनों एक-दूसरे से सीखते 
हैं । 


इसमें जानकारी का प्रवाह एक ओर से नहीं होता । 


॥80 


भागीदारीपूर्ण और पारम्परिक प्रशिक्षण से संबंधित मान्यताएं/ धारणाएं 


पारम्परिक प्रशिक्षण भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण 


) 


SE 


hl 


्रशिक्षार्थियों की विषय/ विषय-वस्तु जानकारी से | बदलाव लाने के लिए जानकारी को आत्मसात 
कार्रवाई स्वत: शुरू हो जायेगी । करना होगा तथा इसमें क्षेत्र पर आधारित अभ्यास 
की जरूरत होगी । 


प्रशिक्षक के पास जानकारी है और वह इसे अनुदेशक | प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी दोनों को जानकारी होती 
की तरह आगे दे सकता है। है । जानकारी का आदान-प्रदान करना शिक्षा की 
अधिक मान्य प्रक्रिया है । 


सीखना/ शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रशिक्षक के शिक्षण | सीखना प्रशिक्षक द्वारा सुगम बनाई गई खोजबीन 
कौशल / क्षमता पर निर्भर करती है | प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षार्थी द्वारा जानकारी और 
कौशल को आत्मसात करने पर निर्भर करता है । 


प्रशिक्षार्थी की भूमिका एक विशेषज्ञ की भूमिका समझी | प्रशिक्षक की भूमिका सहायक की भूमिका समझी 
जाती है। जाती है। 
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भाजीदारीपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन. कैसे करें 


सीखने के लिए योग्य/अनौपचारिक/तनावरहित वातावरण 
बनाएं । 


९) 


® उन प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो भाषण अन्मुखी नहीं हें । 
इसकी जगह प्रशिक्षार्थियों को खुलने और बोलने, अनुकरण खेलों 
और अभ्यासों में भाग लेने, सम्प्रेषण बनाने आदि के लिए प्रोत्साहित 
करने वाली विधियों का प्रयोग करें ताकि इनसे उन्हें क्षेत्र में अपना 
काम करने में मदद मिले । 


® सीखने में मदद करने/उसे ग्लननोरंजक बनाने वाली प्रशिक्षण 
सामग्री प्रयोग करें। 


प्रशिक्षण विधियां 


क्या आपको पृष्ठ 28 पर दी गई प्रशिक्षण विधियां याद हैं। आपके लिए इन्हें फिर से नीचे दोहराया जा रहा 
है; 


® सामुहिक चर्चा ® अनुभव जन्म सत्र 


> व्यावहारिक कार्य और $ कृत्रिम सत्र 
कक्षा में अभ्यास 


® नामिका (पैनल) चर्चा 
® निदर्शन © प्रश्‍न मंच कार्यक्रम 
® भूमिका अभिनय ® केस अध्ययन 
® अनुकरण ® खेल 
© ब्रेन-स्टॉरमिंजा 5 क्षेत्रीय दोरे 


भागीदारीपुर्ण प्रशिक्षण आयोजित करने/ भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण विधियां प्रयोग करने पर अधिक 
जानकारी के लिए आप निम्नलिखित पुस्तकें पढ़ सकते हैं . 
© प्रिया द्वारा लिखित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 


© निपसिड द्वारा लिखित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण : प्रशिक्षकों 
के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त 
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सामुहिक चर्चा 


इससे चिंता की किसी विशेष समस्या» मुद्दे, क्षेत्र पर प्रशिक्षार्थियों को अपने पिछले अनुभव 
बांटने में मदद मिलती है। न 


सामूहिक चर्चा निम्न प्रकार की हो सकती हे: 


© छोटे समूहों 
में चर्चा 


ॐ बड़े समूहों UN 
की हि 


टि 
८:23 
4 
AY ४“ 
es ह 
A क्या र का 


छोटे समूहों में चर्चा 


अपेक्षित सामग्री : 


]. मुद्दे लिखने के लिए कागज । 


2. प्रस्तुतिकरण के लिए चार्ट /ऊपरी पारदर्शियां । 


3. चर्चा के मुद्दे लिखने के लिए छोटे-छोटे कार्ड (प्रत्येक कार्ड पर 
एक मुद्दा लिखें) । 


4. चार्ट/कार्ड लगाने के लिए फैल्ट बोर्ड या भूरा कागज । 


5. थम्ब टैक्स/सैलो टेप तथा कैंची । 
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छोटे समूहों में चर्चा आयोजित करना : 


> 
क 


चर्चा के लिए एक विषय चुन लें, जैसे शहरी गरीब समुदायों में 
महिलाओं और बच्चों की समस्याएं । 


प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित के बारे में स्पष्ट निर्देश दें; 
* विषय 
दिया जाने वाला समय 


% चर्चा के बाद प्रस्तुतिकरण की विधि । 
प्रशिक्षार्थियों को छोटे समूहों में बांटे । 


प्रशिक्षार्थियों को विषय के विश्लेषण और चर्चा के लिए पर्याप्त समय 
दें । 


चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक समूह से दूसरे समूह में 
घूमते रहें । 


प्रत्येक समूह को अपना प्रस्तुतिकरण करने दें। 


प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद बड़े समूह के प्रशिक्षार्थियों को उस 
पर टिप्पणी/ विषय वस्तु में कुछ जोड़ने का मौका दें। 


आपकी राय में प्रशिक्षार्थियों ने जिन मुद्दों को छोड़ा है, आप उन्हें 
जोड़ें । 


चर्चा से नतीजे निकालें अर्थात चर्चा के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में 
बताएं । 
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प्रभावी प्रस्तुतिकरण कैसे करें: 


१) 


कक 
® 


एक पोस्टर / चाट” कोलाज/ कार्टून बनाएं । 


यह सुनिश्चित करें कि लिखा शब्द स्पष्ट है । बड़े-बड़े अक्षरों में 
लिखा है। कमरे में पीछे बैठने वालों को भी दिखाई दे रहा है। 


सामाजिक नाटक / गीत / कहानी तैयार करें । 


यथार्थ जीवन स्थितियों की घटनाएं बताएं जैसे शराब के कारण 
महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं | 


इसे साक्षात्कार/ आकाशवाणी द्वारा प्रसारण / प्रश्‍न मंच कार्यक्रम 
की तरह पेश करें । 


I ASC / 
22222222> 
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बड़े समूहों में चर्चा 


कक्षा में दिए जा रहे अनुदेशों को भागीदारीपूर्ण और मनोरंजक बनाने के लिए उसे 
भाषण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। 


अपेक्षित सामग्री : 


९) 


चार्ट / ऊपरी पारदर्शियां । 


2 चर्चा के मुद्दे लिखने के लिए छोटे-छोटे कार्ड (प्रत्येक कार्ड पर 
एक मुद्दा लिखें)। 


® चार्ट/कार्ड लगाने के लिए फैल्ट बोर्ड या भूरा कागज | 
> थम्ब टैक्स/सैलो टेप तथा कैंची । 


> ब्लैक बोर्ड | 


/ 0१ 
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बड़े समहों में चर्चा का आयोजन करना: 


® चर्चा के लिए एक विषय चुन लें, जैसे महिलाओं को महिला समूह 
गठित करने की जरूरत | 


कोई किस्सा/घटंना सुनाकर/ कथन कहकर / प्रश्‍न पूछकर 
चर्चा शुरू करें। 


प्रशिक्षार्थियों को बोलने और चर्चा करने का अवसर दें। 


प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को अपनी राय देने का अवसर दिए जाने का 
सुनिश्चय करें । 


बोर्ड पर/ कार्ड पर लिखें और उन्हें फैल्ट बोर्ड पर चिपकाएं | 
आपकी राय में प्रशिक्षार्थियों ने जो मुद्दे छोड़े हैं, आप उन्हें जोड़ें । 


चर्चा से नतीजे निकाले अर्थात चर्चा के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में 
बताएं । 


आप मुख्य मुद्दे लिखे कार्ड पहले से तैयार करके रख सकते हैं और प्रशिक्षाथी इनका उल्लेख 
करें तो आप एक-एक करके इन्हें बोर्ड पर लगाते जाएं। प्रशिक्षण की बाकी अवधि के 

9 दौरान इन कार्डी को बोर्ड पर लगा रहने दें ताकि प्रशिक्षार्थी इन्हें देख सकें और समझ 
सकें / याद रख सके । 
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छोटे और बड़े समूहों में चर्चा के लिए कुछ विषयों के सुज्ञाव: 


> महिलाओं और बच्चों की स्थिति । 

53 समूह अहित करने की जरूरत । 

53 बच्चों खासकर लड़कियों को शिक्षित करने का महत्व । 

® क्या समुदाय को साफ सुथरा रखना जरूरी. है? 

> समुदाय को उनकी बुनियादी. जरूरतें पूरी करने मॅ शामिल करना | 


आप नीचे दिए स्थान पर लिखकर इस सूची को और बढ़ा सकते है: 


88 


व्यावहाएिक कार्य ओर कक्षा मैं अभ्यास 


व्यावहारिक कार्य और कक्षा में अभ्यास से प्रशिक्षार्थियों के कौशल बनने में मदद 
मिलती है और उन्हें इन कौशलों का अभ्यास करने का मौका मिलता है। 


अपेक्षित सामग्री : 


= सभी प्रशिक्षार्थियों द्वारा गतिविधि का अभ्यास करने के लिए सामग्री 
के पर्याप्त संख्या में सैटों की जरूरत होगी । 


व्यावहारिक सत्र आयोजित करना: 


€ 
7 


१/ JF 


® अवधारणा/ विषय का संक्षेप में परिचय दें। 


= प्रशिक्षार्थियों को गतिविधि करने का तरीका प्रदर्शित करके दिखाएं, 
जैसे आयोडीन के लिए नमक की जांच करना, जीवन रक्षक घोल 
(ओर आर एस) तैयार करना, बच्चों के लिए खेल गतिविधि का 
आयोजन, समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करना आदि | 


= उपलब्ध सामग्री और समूह की गतिविधि का पर्यवेक्षण 
(सुपरविजन) करने के लिए प्रशिक्षकों की संख्या के अनुसार 
प्रशिक्षार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में बांट दें । 


3 प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कौशल का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त 
समय दें और समूह के अन्य व्यक्ति जब कौशल का अभ्यास कर 
रहे हों तो उनका भी अवलोकन करें। 


5 प्रशिक्षार्थियों के साथ बड़े समूह में उनके अनुभवों पर चर्चा करें । 
BE शै) अभ्यास के आखिर में सीखने के मुद्दों को फिर से याद करें। 


आपको प्रणिक्षार्थियों के लिए कागज और पैंसिल से किए जाने वाले कुछ अभ्यास पहले 
से तैयार करके रखने की जरूरत होगी, जैसे लघु योजनाएं बनाने के लिए समुदाय 
की जरूरतों की सूची । 
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व्यावहारिक कार्य और कक्षा में अभ्यास के लिए कुछ विषयों के सुझाव | 


उपर्युक्त सूची. में से आप कुछ ऐसे सत्रों की सूची. बना सकते हैं जिनमें 
व्यावहारिक कार्य करने की योजना बनाई जा सकती है। यहां. कुछ और 
सुझाव दिए जा रहे हैं। 


= 
= 
च 
= 


समुदाय का नक्शा बनाना 
लघु योजनाएं बनाने की. तैयारी करना/बनाना 
समुदाय की जरूरतों का निधरिण करना 


सामुदायिक बैठक एन एच जी./एन एच सी/सी डी एस बैछक आयोजित 
करना 


बजट बनाना 
जानकारी. का रिकार्ड रखना 
रिकार्डो का रख-रखाव 


आय-उपार्जन्‌ के कौशल 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची. को और बढ़ा सकते. हैं। 
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प्रदर्शन 


प्रदर्शन से प्रशिक्षर्थियों को स्वयं प्रक्रिया का अवलोकन करने का मौका मिलता है | 


प्रदर्शन यथार्थ जीवन से या कृत्रिम स्थितियों से या नमूनों के माध्यम से और कक्षा 
में प्रस्तुतिकरण से किए जा सकते हें । 


अपेक्षित सामग्री : 


प्रदर्शन आयोजित करना: 


गतिविधि करने के लिए अपेक्षित सभी वस्तुएं । 


® सामग्री पहले से ही तैयार रखें । 


= बैठने की व्यवस्था इस तरीके से करें कि सभी लोग प्रदर्शन का 
अवलोकन कर सकें । 


= प्रदर्शन करते समय स्पष्ट निर्देश दें । 
= कोई भी चरण न छोड़ें भले ही वह छोटा क्यों न हो। 


प्रदर्शन करते समय प्रशिक्षार्थियों को प्रश्‍न पूछने / स्पष्टीकरण 
लेने के लिए प्रोत्साहित करें | 


प्रदर्शन के बाद अभ्यास सत्र लिया जाना चाहिए । 
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प्रदर्शन के लिए कुछ विषयों के सुझावः 


= 
च्टे 


९) 


स्वच्छ समूह (सैनिटेशन काम्प्लैक्सिस) और बायो जैस संयंत्र 
कमि रवाद्य|कूड़ा रवाद्य । 
पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाना | 


पानी के नलों आदि का २२व-२२वाव । 


आय-उपार्जन' के लिए गतिविधियां | 


नीचे दिए गए स्थान पर आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते है। 
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भूमिका अभिनय 


भूमिका अभिनय से प्रशिक्षार्थियों को अपने जीवन के अनुभवों का अभिनय करने का 
मौका मिलता है। 


भूमिका अभिनयों की संरचना नहीं की जानी चाहिए प्रशिक्षार्थियों को केवल भूमिका 
दे दी जाय और वे उसमें संवाद स्वयं भरकर अभिनय करके घटना समझाएं | 
भूमिका अभिनय से समुदाय के साथ काम करते समय अनुभव की गई सामाजिक 
गतिशीलता अपने अभिनय से सामने लाने में मदद मिलती है | 


भूमिका अभिनय से प्रशिक्षार्थियों को कक्षा के वातावरण में समुदाय के साथ सम्प्रेषण 
और कार्य करने के कौशल का अभ्यास करने में सहायता मिलती है। 


अपेक्षित सामग्री : 


2 स्थिति में प्रयोग की जाने वाली वास्तविक वस्तुएं जैसे यदि बैठक 
का मंचन किया जा रहा है तो कु्सियां, मेजें, यदि जागरूकता पैदा 
करने की बैठक की जा रही है तो फ्लैश कार्ड | 


टिप्पणी 

यदि कोई भी सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो 
भूमिका अभिनय बिना किसी सामग्री के भी किया जा 
सकता है। 


भूमिका अभिनय आयोजित करना: 


प्रशिक्षार्थियों की दूर/अभ्यास की जाने वाली विशिष्ट समस्या 
चुनें । 


९) 


विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए स्वैच्छिक व्यक्तियों को बुलाएं । 


१) 


९) 


उन्हें अपनी भूमिका पर विचार-विमर्श करने/योजना बनाने के 
लिए समय दें । 
शेष सहभागियों को : 


स्पष्ट निर्देश दें कि वे भूमिका अभिनय में क्या अवश्य ध्यान से 
देखें । 


१) 


| ०६, 


एक के बाद एक करके आप अनेक समस्याओं को चुनना चाहेंगे । 
प्रशिक्षार्थियों को समूहों में बांटे और प्रत्येक समूह को एक भूमिका 
अभिनय करने के लिए कहें । | 


अभिनयकर्ताओं को अपनी भूमिका से हटने के लिए समय दें 
अन्यथा वे दूसरों की टिप्पणियों को अपनी आलोचना समझेंगे। 


भूमिका अभिनय पर चर्चा शुरू करने के लिए पूछें कि उन्होंने 
क्या अवलोकन किया | 


आप जिन मुख्य मुद्दों को केन्द्र बिन्दु बनाना चाहते हैं/ जिन 
सिद्धान्तों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें निकालें: 


हमेशा सकारात्मक टिप्पणी दे कर शुरूआत करें । 
सतर्क रहें कि प्रशिक्षार्थी अत्यधिक अभिनय न करें | 


* भूमिका अभिनय के शिक्षण उद्देश्य के प्रति स्पष्टता 
रखें अर्थात हम इस अभ्यास से प्रशिक्षार्थियों को 
क्या सीखाना चाहते हैं । 


* यह सुनिश्चित करें कि भूमिका-अभिनय मात्र मौज 
मस्ती बन कर न रह जाए या फिर ऐसा न हो 
कि सहभागी इसको निरपेक्ष होकर न देखें । 


भूमिका अभिनय खत्म हो जाने के बाद/या भूमिका अभिनय या प्रयोजन पूरा हो गया है तो 
इसे बंद कर दें | जो भूमिका अभिनय किसी एक पहलू को ही खींचता जाए उसे भी बंद कर 
दें। 
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भूमिका-अभिनय सत्रों में प्रयोग के लिए कुछ विषयों के सज्ञाव: 


९) 


समुदाय को शामिल करने |उसकी भागीदारी के लिए बैछक आयोजित करना | 


> लोगों |उच्च सरकारी अधिकारियो| निर्वाचित. प्रतिनिधियों के साथ सम्प्रेषण 
करने के कौशल विकसित करना | 


> एन.एच.जी.|एन.एच.सी.|सी.डी.एस. की बैछक आयोजित करना। 


> सामुदायिक स्वयंसेव॒कों का प्रशिक्षण | 


> स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना | 


> नमक में आयोडीन की जांच करने, जीवन रक्षक घोल (ओ आर एस) बनाने, 
बच्चो का वजन लेने, आंगनवाड़ी. में शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियां 
आयोजित करने के कौशल | 


नीचे दिए जए स्थान में आप इस सूची. में और विषय शामिल कर सकते हैं। 
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अनुकरण (सिमुलेशन) 


अनुकरण से उन मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है जिनके बारे 
में हो सकता है कि समुदाय इतना सतर्क न हो जैसे नीचे से ऊपर की ओर योजना 
बनाने की अवधारणा, निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका | 


अनुकरण से स्थिति को समझने के लिए प्रत्यक्ष (हैंडस आन) अनुभव मिलता है। 


अनुकरण भूमिका अभिनय से भिन्न होता है। इसमें हरेक प्रशिक्षार्थी को अभिनय 
के लिए निश्चित भूमिका मिलती है। वे विचार विमर्श शुरू करने के लिए जीवन 
की वास्तविक स्थिति की तरह वास्तविक भावनाओं के साथ भूमिका को करते हैं । 


अपेक्षित सामग्री : 


5 स्थिति में प्रयोग की जाने वाली सारी वास्तविक वस्तुएं जैसे यदि 
बैठक का मंचन किया जा रहा है तो कुर्सियां, मेजें, यदि जागरूकता 
पैदा करने की बैठक की जा रही है तो फ्लैश कार्ड। 


टिप्पणी 

यदि कोई भी सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो 
अनुकरण बिना किसी सामग्री के भी आयोजित किया 
जा सकता है। 


अनुकरण आयोजित करना: 
® अनुकरण की योजना बनाएं। 


5 प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की रूपरेखा बनाएं जिसमें यह भी हो 
कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है और उसकी कुछ व्यक्तिगत 
बातें भी शामिल हों । 


> भूमिका का विवरण (ब्रीफ) नियम तैयार करें । 


ॐ प्रत्येक सहभागी को एक भूमिका देने की कोशिश करें और भूमिका 
दें। 


= उस स्थिति का फैसला करें जिसमें कार्रवाई की जानी है । 
> जितनी संभव हो, सामग्री (प्रौप्स) प्रयोग करें । 


ॐ एक की भूमिका का विवरण (ब्रीफ) दूसरे को न दिखाएं । 
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अनुकरण के बाद 


९) 


सहभागियों को उनकी भूमिका से हटने का समय दें अर्थात उन्हें 
चाय पानी पीने आदि के लिए समय दें। 


सहभागियों को उनकी भावनाएं /अनुभव बांटने के लिए कहें । 


सहभागियों के प्रत्युत्तर कार्डो / ब्लैक बोर्ड / चार्ट पेपर पर लिखें । 


चर्चा के दौरान वास्तविक जीवन की स्थितियों पर चर्चा करें | 


अनुकरण के सीखने के मुद्दों का सारांश बनाएं । 
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अनुकरण खेलों | अभ्यासों के सत्र आयोजित करने के लिए कुछ विषयों के सुझाव: 


=> आवश्कताओं को प्राथमिकता का क्रम्‌ देने के लिए एन.९च-जी.|सी.गै.९स. की. 


बैठक | 
> सी.ओ./पी.ओ. के साथ लघु योजना बनाना | 
> प्रशिक्षण के बाद समुदाय में दोबारा आना | 


> महिलाओं के संबद्ध समूह अळित करना | 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते हैं। 


न्स 


ब्रेन स्तलॉटमिंण 


ब्रेन स्टॉरमिंग से प्रशिक्षार्थियों को सोचने, नए विचार लाने तथा वैकल्पिक सुझाव 


देने में मदद मिलती है। 


ब्रेन स्टॉरमिंग से प्रशिक्षार्थियों को सृजनात्मक तरीके से सोचने में मदद मिलती है। 


ब्रेन स्टॉरमिंग के लिए विषय चुनना: 


® ब्रेन स्टॉरमिंग के लिए वे विषय चुनने चाहिए जिनके अनेक हल 


ब्रेन स्टॉरमिंग सत्र का आयोजन करना 


oe 


= 


= 


हों/ जिनका संबंध समस्या समाधान से हो। 
उदाहरण के लिए : 
® समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता का क्रम देना | 
® समुदाय के सहयोग के क्षेत्र । 


® समुदाय के लोगों के साथ काम करते समय झगड़ों का 
समाधान करना | 


* महिलाओं के संबद्ध समूह गठित करने की जरूरत | 


प्रशिक्षार्थियों की सोचने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रश्नों 
का सैट बनाना। 


इन प्रश्नों को बोर्ड चार्ट पेपर पर लिखना ताकि प्रशिक्षार्थी इन्हें 
देख सकें । 


इस अभ्यास का प्रयोजन स्पष्ट रूप से बताएं | 
विचार-विमर्श का दिशा-निर्देश करें ताकि यह असंबद्ध मुद्दों की 
ओर न जाए। 


यह सुनिश्चित करें कि टिप्पणी/कथन के लिए प्रत्येक प्रशिक्षाथी 
को मौका मिले और केवल ज्यादा बोलने वाले ही न बोलते रहें । 


आप प्रशिक्षार्थियों को दो समूहों या दो दलों (टीमों) में बांट सकते 
हैं या उन्हें छोटे-छोटे कार्ड दे सकते हैं जिन पर वे चर्चा के लिए 
अपने सुझाव/ विचार लिख सकते हें । 


्रशिक्षार्थियों के सुझावों/ विचारों को बोर्ड पर लिखें । 
आखिर में चर्चा का सारांश बताएं और छोड़े गए मुद्दों को भी जोड़ 
लें। 
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अनुभवजन्य सत्र 


पळ बार प्रशिक्षार्थियों को न को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए वास्तव 
में उसके अनुभव की जरूरत होती है। जैसे यदि आप प्रशिक्षार्थियों को बालवाड़ी में 
बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के खेल-खेल में सिखाने का तरीका” समझाना चाहते 
हैं तो प्रशिक्षार्थियों को वास्तव में खेल खेलने, गीत गाने, कहानियां सुनाने आदि जैसे 
काम करने क दें। 


सभी व्यावहारिक सत्र अनुभवजन्य सत्र होते हैं और उसी प्रकार आयोजित किए जाने 
चाहिए । 
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कत्रिम सत्र 


कृत्रिम सत्र से प्रशिक्षार्थियों को गतिविधि का अवलोकन उसी तरह करने में मदद 
मिलती है जिस तरह यह क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा हो | 


कृत्रिम सत्र प्रशिक्षार्थियों की अपनी जानकारी का स्तर जान ने/प्रशिक्षार्थियों में कौशल 
सीखने के स्तर का निर्धारण करने में मदद करता है। 


कृत्रिम सत्र आयोजित करना: 
> प््रशिक्षार्थियों के जोड़े बनाएं । 


< प्रत्येक जोड़े को एक विषय दें और अभ्यास के प्रयोजन के स्पष्ट 
निर्देश दें । 


= उन्हें गतिविधि/ प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय 
की 


९) 


प्रत्येक जोड़े को प्रस्तुतिकरण करने का मौका दें । बाकी प्रशिक्षार्थी 
दर्शक बन सकते हैं | 


प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा, सहभागियों और प्रशिक्षक द्वारा 
टीका-टिप्पणी की जा सकती है। 


कृत्रिम सत्र को वीडियो पर रिकार्ड करके उसे प्रशिक्षार्थियों को दिखाएं ताकि वे 
अपने निष्पादन को देख सकें। 


किसी कौशल-उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरू में कृत्रिम सत्र आयोजित किया 
जा सकता है ताकि प्रशिक्षार्थियों के स्तर का निर्धारण किया जा सके या फिर 
कार्यक्रम के अंत में उपलब्धियों की सीमा निर्धारण करने के लिए या समय की 
उपलब्धता के अनुसार शुरू में और आखिर में दोनों बार आयोजित किया जा 


सकता है। 


2()] 


कृत्रिम सत्र के कुछ विषयों के सुझाव: 
=> समिति सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण के तरीके | 
® सम्प्रेषण के कौशल। 


> प्रशिक्षण /शिक्षण सामयी का उपयोग। 


नीचे दिए गए स्थान मॅ आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते हैं। 
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नामिका (पैनल) चर्चा 


नामिका चर्चा से सहभागी विषय-विशेष पर अलग-अलग विचार जानने योग्य हो जाते 
हैं। 


नामिका चर्चा किसी विशेष विषय पर अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायता 
करती है। 


नामिका चर्चा आयोजित करना: 
® विशेषज्ञों / पैनलिस्टों का एक समूह चुन लें। 
= प्रत्येक पैनलिस्ट को अपने विचार बताने दें। 


5 चर्चा/ प्रश्नोत्तर सत्र के बाद प्रस्तुतिकरण अवश्य किए जाने 
चाहिए । 


5 सीखने के मुद्दे निकालने के लिए चर्चा के अंत में उसका सार 
बताएं। ` 


~> 


/ 227 ( 
< _ dd 
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डिड 
डो 


रू अभ्यास 


नामिका चर्चा सत्र में प्रयोग करने के लिए कुछ विषयों के सुझावः 
> विभिन्न कार्यक्रमों |विभाणों के साथ समन्वय करने के अनुभव | 
® गरीबी उपशमन कार्यक्रमो का संचालन । 
® सामुदायिक समूह जहित करने के अनुभव | 


> यू बी एस पी में समुदाय को शामिल करना । 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते हैं। 
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प्रश्‍न मंच कार्यक्रम 


प्रश्‍न-मंच कार्यक्रम सीखने की सीमा का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं | 


प्रश्‍न मंच कार्यक्रमों से प्रशिक्षार्थी समस्या-स्थितियों के विकल्पों पर विचार करने योग्य 
हो जाते हैं। 


प्रश्‍न मंच कार्यक्रम का आयोजन करना : 
* प्रश्‍न मंच के लिए प्रश्‍न तैयार करें । 
> प््रशिक्षार्थियों को दो/तीन दलों (टीमों) में बांटे । 


= आप प्रश्‍न विशेषज्ञ बन जाएं और एक प्रशिक्षार्थी/प्रशिक्षक को 
प्राप्तांक लिखने के लिए कहें । 


5 प्रश्‍न पर्चियों पर लिखकर डिब्बे में डाले जा सकते हैं और इस 
डिब्बे को हर प्रशिक्षार्थी के पास ले जाईए और वह एक पर्ची उठा 
ले और प्रश्‍न का उत्तर दे | इसे “पासिंग द पार्सल' की तरह खेला 
जा सकता है | 


Ei 


is 4 


प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रमों से सत्र भागीदारीपूर्ण बन जाता है। 


f 
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प्रश्न मंच कार्यक्रमों वाले सत्रों के लिए कुछ विषयों के सुझाव: 
> समुदाय के नक्शे बनाना | 
= समन्वय की संभावनाएं। 


= महिलाओं को संगछठित करना । 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते हैं। 
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कंस अध्ययन 


किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा किए गए प्रयासों का लिखित या वीडियो पर रखा गया 
रिकार्ड केस अध्ययन कहलाता है । इन प्रशिक्षार्थियों में चर्चा शुरू करने के लिए इन 
अध्ययनों का प्रयोग किया जा सकता है। 


केस अध्ययन से समूह को निम्नलिखित में मदद मिलती है : 
® अपने जीवन की स्थिति के संदर्भ में समस्या को समझना। 


® विषयों पर चर्चा करना, चाहे वे विवादास्पद ही हों। 


समस्या के अनेक समाधान निकालना । 


९) 


= उस स्थित को जानना जो हो सकता है कि उनके अपने समुदाय 
में न आई हो। 


केस अध्ययन से प्रशिक्षार्थियों में स्थिति का विश्लेषण करने और समाधान निकालने 
की योग्यता के विकास में मदद मिलती है। 


अपेक्षित सामग्री: 
® मुद्दे लिखने के लिए कागज । 


® चार्ट/ऊपरी पादर्शियां । 


® चर्चा के मुद्दे लिखने के लिए छोटे-छोटे कार्ड (प्रत्येक कार्ड पर 
एक मुद्दा) । 


® चार्ट/कार्ड लगाने के लिए फैल्ट बोर्ड/भूरा कागज । 


थम्ब टैक्स/सैलो टेप और कैची। 


केस अध्ययन तरीका अपनाते हुए सत्र आयोजित करना: 
= एक केस अध्ययन तैयार करें / पहले किया गया कोई केस अध्ययन 
चुनें । 
= यदि प्रशिक्षार्थी अनपढ़ हैं या इसे पढ़कर उन्हें समझने में कठिनाई 
है तो उन्हें केस अध्ययन का वर्णन करें | 


केस अध्ययन विशिष्ट होने/ स्पष्ट शब्दों में लिखे होने जरूरी हैं और बेहतर होगा 
कि वे वास्तविक स्थितियों के हों । 


समुदाय के लोगों को केस अध्ययन सचित्र दिखाएं या वास्तविक स्थितियों के चित्रों के साथ दिखाएं : 
= प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित के बारे में स्पष्ट निर्देश दें : 


RS & चर्चा का केन्द्र बिन्दु । 


i 
न 


& दिया जाने वाला समय। 


& चर्चा के बाद प्रस्तुतिकरण का तरीका | 
5 प्रशिक्षार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में बांटे । 


= प्रशिक्षर्थियों को केस अध्ययन को पढ़ने/उस पर विचार करने 
और स्थिति का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय दें। 


> यदि समूह परेशान सा है तो चर्चा का दिशा-निर्देश करने के लिए 
एक समूह से दूसरे समूह की तरफ आते जाते रहें । 


> प्रत्येक समूह को उसका प्रस्तुतिकरण करने दें। यह सुनिश्चित 
करें कि सभी समूहों को प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिले | 


2 हर प्रस्तुतिकरण के बाद बड़े समूह के व्यक्तियों को इस पर 
टीका-टिप्पणी/विषय वस्तु में कुछ जोड़ने का अवसर दें। 


= आप उन मुद्दों को जोड़ें जो आपकी राय में प्रशिक्षार्थियों ने छोड़ 
दिए हैं। | 


2 चर्चाओं से निष्कर्ष निकालें अर्थात चर्चा के मुख्य मुद्दों को संक्षेप 
में बताएं । 


विभिन्न समूहों द्वारा प्रस्तुतिकरण और चर्चा में समय लगता है, 
इसलिए इस तरह के सत्रों के लिए पर्याप्त समय रखा जाना चाहिए । 
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केस अध्ययन के तरीके वाले सत्र के लिए कुछ विषयों के सुझाव: 


कक 


ABN 
) 


प्रथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण | 


कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़कियां स्कूल जाती है। 


निम्नलिखित में समुदाय की भागीदारी : 


4 


® 


® 


4 


सफाई 
जल्‌ आपूर्ति 
कूडे-कचरे का निपटान 


अन्य गतिविधियां 


समुदाय की जरूरतों का निधरिण। 


समुदाय का नक्शा बनात 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते हैं। 


209 


ख्वेलल 


खेल सीखने की प्रक्रिया को आनन्ददायर्के बनाते हैं । 

खेल से प्रशिक्षाथी किसी गतिविधि में लग जाते हैं । 

खेलों के कुछ निर्धारित नियम और विनियम होते हैं और यह जरूरी नहीं कि खेल 
प्रतियोगी ही हों । 

खेलों से सहभागियों की भावनाएं पता चलती हैं/इनमें सामाजिक संबंधों का पता चलता 
है आदि | 


' कार्यक्रम के शुरू में खेल चुप्पी तोड़ने, सत्रों की नीरसता दूर करने, प्रशिक्षार्थियों 
"को तनाव-रहित करने तथा आपसी संबंध बनाने का काम करते हैं । 


याद रखें 
खेल प्रशिक्षार्थियों के स्तर के अनुसार चुने जाने चाहिए । 


खेल आयोजित करना: 


स्पष्ट निर्देश दें कि प्रशिक्षार्थियों को क्या जरूरी करना है। खेल 
के नियम समझाएं | 


प्रशिक्षार्थियों को बिना किसी दखलअंदाजी के खेलने दें। 


खेल के आखिर में प्रशिक्षार्थियों के साथ सीखने के मुद्दों पर चर्चा 
करें । 


९) 


९) 


९) 


प्रशिक्षण स्थिति में किए जा सकने वाले कुछ खेल निम्न प्रकार है: 
> नेतृत्व के लिए खेल, जैसे टूटे चौकोरों के खेल | 
= संबध बनाने के खेल, टेलीफोन पर बातचीत, “जिप-जैप”” | 


> नीरसता दूर करने के खेल, संख्या के खेल, 'फाइन्ड युअर फैमिली” 
का खेल । 


® सम्प्रेषण कौशल के खेल, चाइनीज व्हिस्पर' | 


=> सामाजिक संदेश देने वाले खेल, बिल्ली और चूहे को अनुकूल 
बनाना जहां बुरे रिवाज/बुरा व्यक्ति/बुरा व्यवहार बिल्ली है 
और चूहों का समूह समुदाय है | 


८d 


4 


८ 


॥ 


| 


कक 
/ 4 


2. र 5 


कर अपने अनुभवों, विभिन्न पुस्तकों में पढे हुए खेलों की सूची बना सकते | । 
निम्नलिखित द्वारा लिखे गए मैनुअलों में कुछ खेल बताए गए हैं 


प्रिया 


६) 


© निपसिड 


5 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 


2] 


खेल संत्रा में प्रयोग के लिए कुछ विषयों के सुझाव 
> सामुदायिक बैछक आयोजित करना। 
> निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलना। 


निम्नलिखित के बारे में जागरूकता पैदा करना : 


९) 


७ स्वास्थ्य 
श शिक्षा 
९ सफाई 


७ कूउे-कचरे का निपटान आदि | 


नीचे दिए गए स्थान में आप इस सूची में और विषय शामिल कर सकते. हे | 
Ug ON SF ऑफ लए एक स्य 
HN SD NE ल क > ल फटक का 


RRS 5 स क्क.“ यय 
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क्षेत्रीय दौरे 


क्षेत्रीय दौरों से प्रशिक्षार्थियों को कार्यक्रम की प्रगति/क्षेत्रीय स्थिति में गतिविधि का 
संचालन देखने में मदद मिलती है। 


क्षेत्रीय दौरों से अवलोकन, प्रश्‍न पूछने और समझने के कौशलों का विकास होता 
है। 


क्षेत्रीय दौरा आयोजित करना: 


= जिस जगह/परियोजना क्षेत्र का दौरा करना है उसका चुनाव करें 
तथा संबंधित अधिकारी को व्यवस्था करने के लिए कहें। 


® प्रशिक्षार्थियों के लिए दौरे से सीखने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से 
समझ लें। 


® प्रशिक्षार्थियों को स्पष्ट निर्देश दें कि उनसे क्या देखने “अवलोकन 
करने की अपेक्षा है। 


दौरे के समय प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अवलोकनों 
की जांच सूची तैयार करें | 


९) 


I हा sills; 
i [i] म 


® क्षेत्रीय दौरे के बाद निम्नलिखित कार्यों के लिए चर्चा का आयोजन 
करें व 


अनुभवों का आदान-प्रदान 


+ 

® अवलोकन 
® टीका-टिप्पणी 
+ 


प्रश्नों के उत्तर 


क्षेत्र के दौरे के अंत में अनुभवों का आदान-प्रदान या विवरण देना (डीब्रीफिंग) 
सभी प्रशिक्षण सत्रों, खासकर क्षेत्रीय दौरों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए । 


els 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सी. ओज के एक समूह को क्षेत्रीय 
दौरे के लिए निजामाबाव, आंध प्रदेश में ले जाया गया | वापिस आने पर प्रशिक्षार्थियों 
को. निम्नलिखित पर अपने अवलोकनो का आदान प्रदान करने को. कहा अया: 


a 
ब 


= 


= 


€) 


राष्ट्रीय कार्य योजना (एन पी ७) के किन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही. थी? 
समुदाय के लोगों की समश का स्तर कया उ ? 


उन्होने वे कौन-कौन सी. गतिविधियां देरी जिनमें समुदाय भी सहयोग दे 
रहा. था? 


वहां की. क्या. समस्याएं थीं? 
समुदाय में कार्य अच्छी तरह क्यों नहीं. हो रहा था? 


इन्‌ समस्याओं को सुलझाने. के लिए उनके- क्या. सुझाव थे? 


क SE Sassi Sess NER न नत कण 


SR 2 EH 
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क्षेत्रीय कार्य कार्यक्रम 


क्षेत्रीय कार्य कार्यक्रम प्रशिक्षार्थियों को कक्षा में सीखे गए कौशलों को वास्तविक 
क्षेत्र-स्थिति में अभ्यास करने का मौका देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 


क्षेत्रीय कार्य कार्यक्रम आयोजित करना: 


प्रशिक्षार्थियों को जिस कार्यक्रम/जिन गतिविधियों के अभ्यास की 
जरूरत है उनकी योजना बनाएं। 


€) 


९) 


प्रशिक्षार्थियों को निर्धारित कार्य का पृष्ठ (शीट) पकड़ाते समय 
स्पष्ट निर्देश दें कि उनसे क्या करने की अपेक्षा है | 


> प्रशिक्षार्थी जब क्षेत्र में कार्य करें तो उन पर निगरानी रखें। 


= जब तक प्रशिक्षार्थी कोई गलती न करें, तब तक उनके काम में 
दखलअंदाजी न करें | 


® यदि प्रशिक्षार्थी तकनीकी गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें उसी समय 
उचित तरीके से कार्य करके दिखाएं | 


क्षेत्र में दिन के आखिर में प्रशिक्षार्थियों के साथ अपने क्षेत्रीय 
अवलोकनों पर चर्चा करें। 


९) 


प्रशिक्षार्थियों के लिए क्षेत्र में किए जाने वाले कार्या और रखे जाने वाले रिकार्डो 
की अभ्यास पुस्तिका से गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखने में सहायता मिलेगी। 


प्रशिक्षाथी अभ्यास पुस्तिका को परियोजना क्षेत्र से वापिस आने के बाद 
गतिविधियों / कार्य करने के तरीकों को याद करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। 


४4० 


कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्य के लिए कुछ विषया के सुझाव: 
> समुदाय के नक्शे बनाने का अभ्यास | 
ॐ लघु योजनाएं बनाना | 


सामुदायिक|एन. एच. जी|एन. एच. सी |सी. ही. एस. बैघकों का आयोजन | 


€) 


> सर्वेक्षण करना | 


> एम.आई.एस. प्रपत्र (फार्मेट) पूरा करने का अभ्यास करता | 


MERE FEE I MOE BE POSTE जप सायन 
CS ज य प कि णाय 


~ Ut SUE मी SE.) MESS नस्य 
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व्यक्तिणत और सामुष्ठिक कार्य के लिए कार्य नियत करना (एसाडन्मैंट) 


कुछ अभ्यास कक्षा में ही आयोजित किए जा सकते हैं, उन्हें नियत-कार्य (एसाइन्मैंट) 
कहते हैं । 
नियत-कार्य (एसाइन्मैंट) व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के हो सकते हैं: 
जैसे : 
> लघु योजना बनाना | 


= किसी बैठक के लिए चर्चा के मुद्दे/जागरूकता पैदा करने के लिए 
बातचीत के मुद्दे तैयार करना। 


९) 


बैठक की कार्य-सूची (एजैंडा) बनाना और बैठक के विचार विमर्श 
का रिकार्ड रखना | 


पक 


प्रेरणा के लिए प्रशिक्षण 


प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रशिक्षार्थियों की प्रेरणा बढ़ाना अवश्य होना चाहिए। यह कार्य उन्हें यह एहसास दिलाकर 
किया जा सकता है कि वे सारे कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रशिक्षार्थियों को यंह अवश्य महसूस होना 
चाहिए कि वे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 


\ 


प्रशिक्षार्थियों को यह अवश्य समझना चाहिए कि : 


= 


>> 


उन्हें कार्यक्रम में क्यों शामिल किया जा रहा है, 
वे क्या कर सकते हैं, 

उनकी भागीदारी से क्या होगा, 

और 

यह भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। 


प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित तरीकों से प्रेरित किया जा सकता हैः 


4S 


हर 


यू बी एस पी और इसके विचारों की सांझी समझ प्रदान करके । 


उनकी जानकारी और कौशल बढ़ाकर जिससे उन्हें अपना काम 
ज्यादा कारगर तरीके से करने में मदद मिलेगी । 


उनका आत्म-सम्मान बनाकर | 
उनकी समस्याएं / चिंताएं दूर करके । 


उनके सुझावों और अनुभवों पर विचार करके । 


जब प्रशिक्षार्थियों को यह लगे कि उनकी समस्याओं / चिंताओं और उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक 
सुना जा रहा है तथा प्राधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है तो वे प्रेरित होते हें । 
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प्रशिक्षार्थियों को कैसे प्रेरित करे : 


प्रशिक्षण स्थिति में प्रेरणा निम्न प्रकार जगाई जा सकती है: 


> प्रशिक्षार्थियों के साथ यू बी एस पी कार्यक्रम में उनकी भूमिका के 
महत्व पर चर्चा करके। 


> कार्यक्रम में सहभागियों की भूमिका के बारे में उनके विचारों का 
पता लगाकर। 


> प्रशिक्षार्थियों के विचारों का सम्मान करके | 


> अनुभवों के आदान-प्रदान के समय महत्वपूर्ण अधिकारियों को 
आमंत्रित करके जो प्रशिक्षार्थियो के विचार और चिंताओं को सुनने 
के लिए तैयार हों । 


® क्षेत्र के दो/तीन कार्यकर्ताओं के दल (टीम) को आमंत्रित करके 
जो अपने अनुभवों, खासकर सफलताओं के बारे में बताएं और 
प्रशिक्षार्थियों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इन अनुभवों 
पर चर्चा करें | 


> समस्या समाधानों/ मतभेदों को निपटाने और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी 
के सामने आने वाली सांझी समस्याओं को समझने के अवसर प्रदान 
करके | कई बार जब यह पता चलता है कि दूसरे लोग भी इसी 
तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो कार्यकर्ता अधिक 
कौशल से कार्य करने के लिए प्रेरित होते है । 


Ct को प्रशिक्षार्थियों और अन्य अधिकारियों के बीच आपसी मेल-जोल की प्रक्रिया को सुगम 
बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारी प्रशिक्षार्थियों की बात सुनते हैं और 
समस्याओं को समझते हैं । यदि प्रशिक्षार्थी बोलने में झिझकते हैं तो प्रशिक्षक को चर्चा शुरू करने 


के लिए जानबूझकर प्रश्‍न पूछने चाहिए। 


कीशल/ क्षमताएं बनने से भी प्रेरणा में मदद मिलती है । कौशल जानने 
से भी लोगों में आत्म-विश्वास बढ़ता है । यदि आप अधिक निपुणता के 
काम करते हैं तो आप काम करने के प्रति और भी प्रेरित होंगे | 


र ६०, 


नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण के माध्यम से नेतृत्व-कौशल का विकास करना अनिवार्य है । समुदाय के साथ काम करते समय नेतृत्व 
कौशल की आवश्कता होती है। 
नेतृत्व कौशल का संबंध निम्नलिखित कौशलों से है : 
® निर्णय लेना 
® विवादों का निपटान करना 
® दल (टीम) बनाना 
® तालमेल करना, और 


= प्रभावी सम्प्रेषण 


नेतृत्व के लिए कैसे प्रशिक्षित करे 


प्रशिक्षण स्थिति में निम्नलिखित के माध्यम से नेतृत्व का विकास किया 
जा सकता है: 


= स्थितियों का केस अध्ययन और लोगों का व्यवहार समझने के 
लिए इनका विश्लेषण करना | 


जैसे अनुकरण (सिमुलेशन), भूमिका अभिनय, खेल (जैसे जितना जीत 
सकते हैं, जीतें, टूटे चौकोर आदि) । | 


३ अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यों की जिम्मेदारियाँ बाँटना जैसे नेतृत्व 
करने वाला / सहायक समूहों की चर्चा, कृत्रिम सत्र, सामूहिक सत्र 


220 


यू बी एस पी में नेतृत्व का प्रशिक्षण क्यों 


यू बी एस पी लोगों को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है। इसमें समुदाय के सहयोग और सहभागिता तथा लोगों 
के साथ काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम के सभी स्तरों पर एक नेता रखने के विचार को मान्यता दी 
गई है। 


यू बी एस पी में नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण 


आर. सी. वीज अपने एन एच जी के प्रतिनिधि/नेता हैं। 


चुने हुए आर. सी. वीज़ को एन. एच. सी के अध्यक्ष के रूप में 
चुना जाता है। 


चुने हुए आर. सी. वीज को सी. डी. एस के अध्यक्ष के लिए भी 
चुना जाता है जो कि समुदाय पर आधारित एक पंजीकृत संगठन 
है। 


सी. ओज और पी. ओज समुदाय की महिलाओं के सहायक 
(फैसिलिटेटर्स) नेता हैं और उनसे नेतृत्व की जिम्मेदारी 
संभालकर महिलाओं को जुटाने की अपेक्षा की जाती है। 


वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कार्यकर्ताओं और समुदाय दोनों के ही 
नेता हैं। 


निर्वाचित प्रतिनिधि सेवाओं के समन्वय के लिए समुदाय और 
कार्यकर्ताओं के नेता हैं। 


इसलिए यू बी एस पी में लोगों को नेतृत्व की भूमिका संभालने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य है | 


आर सी वीज/सी ओज / पी ओज और अन्य लोगों के प्रशिक्षण का 
लक्ष्य-स्थानीय समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हे 
संगठित करने/जुटाने में मुख्य/सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमताओं 
का विकास करना है ताकि महिलाएं इकट्टी होकर समूहों में आएं और. 
सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करें। 
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प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण कैसे आयोजित 
करे 


शिक के माध्यम से 
> छोटे समूहों में चर्चा ओर 


> चर्चा का विश्लेषण 


छोटे समुहों में चर्चा 

सहभागियों को बिना किसी क्रम के 5-8 समूहों में बांट दें। 

> उनके कार्य से संबंधित क्षेत्र और जिसमें उन्हें पर्याप्त अनुभव हो, 
उस विषय पर चर्चा करने को कहें । जैसे : लड़कियों को शिक्षित 
करने का महत्व और हमारे समुदायों में उनकी स्थिति ऊची 


करना । 
5 उन्हें विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय (लगभग एक 
घण्टा) दें । 


® समूह का अवलोकन करें कि विचारों के सुझाव देने के लिए कौन 
ज्यादा पहल करता है, कौन अधिक सक्रियता से भाग ले रहा है, 
आदि | यदि हो सके तो प्रलेखन के लिए चर्चा का वीडियो टेप 
बनाएं । 


चर्चा का विइलेषण 


® चर्चा के बाद विषय पर समूह की भावनाएं और विचार जानने 
„ के लिए प्रश्‍न पूछें । 

® चर्चा आगे बढ़ाने के लिए पूछें कि : 
& चर्चा किसने शुरू की थी, _ 
& किसने सार्थक योगदान दिया, 
% जानकारी किसके द्वारा प्रदान की गई | 

® सहभागियों को स्वयं को, समूह में अपने व्यवहार को, लोगों को 
संगठित करने के अपने कौशलों आदि को समझने के लिए चर्चा 
को संक्षेप में बताएं । 

> चर्चा/सत्र का वीडियो टेप बनाना बहुत कारगर साबित होता है । 
प्रशिक्षार्थी स्वयं देख सकते हैं कि वे कैसे व्यवहार करते हैं । तथापि 
इसे कौशलपूर्ण तरीके से और सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि 
किसी की भावनाओं को ठेस न लगे। इसमें मुख्य ध्यान स्वयं के 
बारे में जानना और दूसरों का साथ हमारे काम करने के तरीके 
पर केन्द्रित होना चाहिए । 
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नेतृत्व के अवलोकन के लिए जांच-सूची 
प्रशिक्षण के दौरान नेतृत्व का अवलोकन करने के लिए आपके प्रयोग हेतु जांच-सूची नीचे दी गई है। 


कौन से सदस्य ज्यादा समय प्रभावशाली हैं? जब वह बात कर 
रहा/ रही हो तो क्‍या लोग उसे सुनते हैं/उसकी बात मानते 
हें? 


कौन से लोग अपना प्रभाव कम डाल पाते हैं? 


कीन से लोग नेतृत्व करने के कोशिश कर रहे हैं? क्या वे दूसरों 
को प्रभावित करने के लिए. अपने व्यक्तिगत आकर्षण, परवाह 
करने की भावना, विशेषज्ञता, औपचारिक प्राधिकार या निजी 
गुणों पर निर्भर करते हैं? 


जब आप समूह का एक नेता निर्धारित कर लेते हैं तो यह 
अवलोकन करें कि वह कैसे व्यवहार करता है? क्या उसका 
तरीका निरंकुश है या लोकतांत्रिक है? कया उनमें कार्य में मदद 
करने के कौशल हैं? 


far 
Poms ५ 


निर्धारित नेता के प्रति अन्य सहभागियों की क्या प्रतिक्रिया है? 


इस बारे में लोगों की क्‍या भावनाएं हैं? क्या उन्हें लगता है कि 


> त त्‌ उन्हें सामूहिक चर्चा में शामिल किया/निकाला जा रहा है? 
7 | ५32. क्या नेता आलोचनात्मक प्रति-प्राप्ति (फीड बैक) के लिए विचार . 
रखता है और बीच में ही गलतियां सुधारने के लिए कार्रवाई 

शुरू कर सकता है? 


क्या आप इस सूची में और कुछ जोड़ सकते हैं? 


सम्प्रेषण के लिए प्रशिक्षण 


प्रभावी सम्प्रेषण के कौशल होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यू बी एस पी में सम्प्रेषण की अपेक्षा अनेक स्तरों 
पर है: 


> पड़ोसी समूह गठित करने में मदद करने के लिए समुदाय की 
महिलाओं के साथ सम्प्रेषण के लिए। 


= सरकारी अधिकारियों और समुदाय के अन्य प्रभावशाली नेताओं 
आदि से सम्प्रेषण के लिए। 


= प्रशिक्षार्थियों के साथ सम्प्रेषण के लिए। 


सम्प्रेषण के कौशल क्या हें 

किसी व्यक्ति के निम्नलिखित कार्य करने की योग्यताएं सम्प्रेषण कौशल कहलाती हैं: 
= अन्य लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनना । 
बोले गए शब्दों का अर्थ समझना । 


सुनाई देने वाले, स्पष्ट, सार्थक और प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना | 


७ ९) 


बिना बोले इशारे से और सम्प्रेषण के अन्य शब्दहीन तरीकों का 
प्रयोग करना जैसे शरीर की भाषा आदि। 


= अधिक अच्छी तरी समझाने के लिए अपना सुर/ऊचा नीचा 
करना । 


संदेश के सार को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना । 


यह जांच करना कि संदेश समझ लिया गया हे | 


ठोस की जा सकने वाली कार्रवाई के सुझाव देना | 


प्रभावशाली सम्प्रेषण बनने के लिए उपर्युक्त कौशलों में निपुणता हासिल करना महत्वपूर्ण है । 
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दो तरफा सम्प्रेषण सर्वाधिक प्रभावी होता है जब सम्प्रेषण या वक्ता 
और प्राप्तकर्ता या श्रोता सम्प्रेषण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल 
होते हैं तथा सम्प्रेषित संदेशों का अर्थ समझते/आत्मसात कर सकते हैं । 


उदाहरण 


जब प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों से उनके अनुभव पूछता है और उन पर आधारित 
करके आगे सिखाता है तो सम्प्रेषण दो तरफा होता है। जब सी ओ समुदाय 
की महिलाओं से परामर्श करके, उनकी जरूरतों का पता लगाकर, इन जरूरतों 
को प्राथमिकता देने के बारे में उनसे विचार विमर्श करके इन जरूरतों को 
पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई करता है तब भी सम्प्रेषण दो तरफा होता 
है। जब महिलाएं गतिविधियों के स्वरूप की चर्चा करती हैं तो उनके सी डी 
एस को सी डी एस अध्यक्ष के कहने पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उस 
समय वह सम्प्रेषण दो तरफा होगा। 


प्रभावी सम्प्रेषण की बाधाएं 


कई बार सम्प्रेषण माध्यम अस्पष्ट हो जाते हैं और इससे लोगों के काम 
पर बुरा असर पड़ता है । पिछले अनुभवों, व्यक्तिगत पक्षपात, तरफदारी 
और मानसिक अवरोधों के कारण ऐसा होता है। 


उदाहरण 


जो प्रशिक्षक यू बी.एस.पी. में समुदाय की भूमिका/सहयोग के बारे में विश्वास 
नहीं रखता वह सी. ओज को कैसे मनवा सकता है कि वे लोगों के जीवन 
स्तर में सुधार लाने के लिए समुदाय के सहयोग को प्रोत्साहित करें। जो आर 
सी.वी. बच्चों को दस्त लगने पर जीवन रक्षक घोल (ओ.आर.एस.) देने में 
विश्वास नहीं करता, वह माताओं को ओ. आर.एस. का प्रयोग करने के लिए 
कैसे प्रेरित कर सकता है। 
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सम्प्रेषण कौशल केसे बनाएं 


सम्प्रेषण की योग्यताओं का विकास करने और बुरे सम्प्रेषण के नतीजे समझने आदि में अनेक अभयास/ खेल 
मदद कर सकते हैं। 


= टेलीफोन पर बातचीत, चाइनीज व्हिस्पर आदि कुछ खेल हैं जिनसे 
प्रशिक्षार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सम्प्रेषित संदेश 
किस प्रकार बिगड़ता, कठिन/अस्पष्ट बनता है। 


> प्रशिक्षार्थियों के सम्प्रेषण/भूमिका अभिनय/अनुकरण की वीडियो 
रिकार्डिग करने से प्रशिक्षार्थियों को यह देखने में मदद मिलती 
है कि वे सम्प्रेषण में संकेत/ शारीरिक हाव-भाव कैसे प्रयोग करते 
हैं, कहां वे झिझकते/ गलती करते हैं, वे दूसरों की बात कितनी 
सुनते हैं आदि । 


= अन्य खेलों और गतिविधियों के लिए आप फिल्म देख सकते हैं । 
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प्रशिक्षण की सीमाएं 


प्रशिक्षण से आशा की जाती है कि इसके बाद मनोवृत्तियों, व्यवहार और 
अभ्यास में तुरंत और रातों-रात बदलाव आ जाएगा | परन्तु यह सच 
नहीं है। प्रशिक्षण से नतीजा तो निकल सकता है परन्तु बदलाव लाने 
के लिए यह एकमात्र कारक नहीं है। 


प्रशिक्षण से मनोवृत्तियों और व्यवहार में तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है. 
इसका प्रभाव अभ्यास में ही देखा जा सकता है। इसमें जिस संगठन से 
प्रशिक्षार्थी संबंधित है” कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। 


प्रशिक्षण का प्रभाव प्रशिक्षण के तुरंत बाद सर्वाधिक होता है । समुदाय 
के सदस्यों प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण से वापिस आने पर जब उन्हे क्षेत्रीय 
कार्य में सहायता मिलती है तब उनकी मनोवृत्ति/व्यवहार में बदलाव 
आने की ज़्यादा संभावना होती है, नए विचारों को कार्यान्वित करने 
और इस बदलाव को दीर्घकालीन बनाने की ज्यादा कोशिश होती है। 
तथापि यदि शिक्षा को अभ्यास में बदलने के रास्ते में रूकावटे आती 
हैं अर्थात यदि सी ओज को समुदाय के परामर्श से समूह बनाने के लिए 
पर्याप्त समय दिए बिना उन्हें समय/ धन के लक्ष्य पूरे करने को कहा 
जाता है तो दी गई शिक्षा को आत्मसात करने की कम संभावना है । 


कार्यान्वयन की सीमाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। 


सहभाजी की अपनी सीमाएं 


= अपने किसी निजी पक्षपात के कारण या समुदाय और राजनैतिक | 
धाराओं की जानकारी के अभाव में हो सकता है कि वह समुदाय 
को कार्रवाई करने के लिए राजी न कर पाए। 


> हो सकता है कि वह कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित 
न हो या फिर उसकी राय में कार्य इतना महत्वपूर्ण न हो। 


® क्षेत्र में आई कठिनाइयों के कारण वह रूक गया/ गई हो जैसे लोगों 
की समस्याएं, राजनैतिक हस्तक्षेप, विरोधी मांगें और रूचियां तथा 
कार्यक्रम के दुष्टिकोण/विचार की स्पष्ट समझ की कमी | 


यदि हर स्तर पर यू बी.एस.पी. के कार्यकर्ताओं की पहचान/चुनाव में सावधानी बरती जाए तो इससे बचा 
जा सकता है। सम्प्रेषण कौशलों और यू बी.एस.पी. कार्यक्रम के प्रति गहरे विश्वास समेत नेतृत्व के गुण रखने 
वाले कार्यकर्ताओं को काम करते समय कम बाधाएं आएंगी। वे आर.सीवीज जो सी.ओज द्वारा नहीं बल्कि 
वास्तव में समुदाय द्वारा चुने जाते हैं, वे ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं । 
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प्रशिक्षकों की अपनी सीमाएं 


हो सकता है वह प्रभावपूर्ण तरीके से सम्प्रेषण कर पाने में असमर्थ 
हो या प्रशिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने 
के लिए भागीदारीपूर्ण तरीके का प्रयोग न कर पाए। 


वह कार्रवाई शुरू करने के लिए सहभागियों का कौशल बढ़ाने 
में असमर्थ हो । 
वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी और दबाव डालने वाला हो 


और इससे सहभागियों के सीखने के रास्ते में रूकावटें आएं। 


हो सकता है कि उसे प्रशिक्षण की स्थिति में कुछ भागीदारीपूर्ण / नए 
प्रशिक्षण तरीकों को अपनाने की इजाजत न दी गई हो | 


हो सकता है उसमें विषय की पूरी जानकारी और सहभागियों के 
साथ सम्प्रेषण के लिए अपेक्षित कौशल न हो | 


हो सकता है कि उसको पर्याप्त क्षेत्रीय अनुभव न हो ताकि वह 
प्रशिक्षार्थियों को क्षेत्रीय स्थिति में जानकारी का प्रयोग करने में 
सहयता दे पाए। 


प्रशिक्षकों का उपयुक्त चुनाव करके और समस्याओं तथा कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं 
के प्रमुखों से समय-समय पर बातचीत करके इन सीमाओं को हटाया जा सकता है। 


पढें । 
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प्रशिक्षक सामग्री का चुनाव और प्रयोज 


प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण रूचिपूर्ण और भागीदारीपूर्ण बनाने में मदद करती है | 


भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण प्रणालियां प्रशिक्षण सामग्री पर बहुत अधिक निर्भर करती हें । 


साम्री की किसे जरूरत है 
श सस्थान 
२ प्रशिक्षक 


© प्रशिक्षार्थी 


प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिरिवत कामों क लिए जिम्मेदारी हैं: 
= उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की पहचान करना | 
= संसाधन आधार स्थापित करने के लिए सामग्री इकट्टी करना | 


® विशिष्ट शहरी समुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिए सामग्री 
को यूबी.एस.पी. के अनुसार बनाना | 


® जिन क्षेत्रों के लिए सामग्री नहीं मिल रही, उनके लिए सामग्री 
बनाना । 


प्रशिक्षण सामग्री के प्रकार 


प्रशिक्षण सामग्री विभिन्न प्रकार की और विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है । कुछ सामग्री निम्नलिखित 
के लिए होती है: 


® जागरूकता पैदा करना और लोगों को सुग्राही बनाना | 
= जानकारी और सूचना देना | 


ॐ कौशल, व्यवहार, कार्रवाई में सुधार लाना। 
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वह भी प्रशिक्षण सामग्री होती है जो: 


= आप कक्षा में प्रशिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं जैसे प्रशिक्षण 
सहायक सामग्री । 


अनुभवजन्य प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं । 


= आप प्रशिक्षार्थियों को संदर्भ सामग्री के रूप में या किट में देते 
हैं जिसे प्रशिक्षण के बाद वे अपने साथ ले जाते हैं। 


प्रशिक्षण हेतु सामग्री विभिन्न प्रकार की होती है: 

5 मुद्रित अर्थात पुस्तिकाएं 
> आलेख 

ॐ दस्तावेज 

ॐ विवरणिकाएं 


= फ्लैश कार्ड 


९) 


सुनने वाले कैसेट/फिल्में 
= वीडियो 


स्लाइडें 


> 

= ऊपरी पारदर्शियां 

= कठमपुतलियां 

= कहानी-बोर्ड 
खेल 


= फ्लालैन की आकृतियां आदि । 
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प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को संसाधन सामग्री का पुस्तकालय बनाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित चीजें 


हों: 


छा | 
शा 
42495 


९) ९) ९() ६) ६) 


९) 


कार्यक्रम के दिशा-निर्देश और संचालन संबंधी विवरण । 
संदर्भ सामग्री । 

नीति संबंधी दस्तावेज । 

राज्य/शहर के शहरी गरीबों से संबंधित आंकड़े । 


कठपुतलियां, फ्लैश कार्ड, मैक्सीफ्लेन आदि जैसी प्रशिक्षण की 
सहायक सामग्री । 


प्रशिक्षण, मैनुअल/अनुकरण के संकलन / प्रशिक्षण खेल और 
अभ्यास, केस अध्ययन । 


अनुसंधान अध्ययन । 


® स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक सहयोग, महिलाओं आदि जैसे 


संबंधित विषयों पर सामग्री | 


सभी प्रशिक्षण संस्थान यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सामग्री संग्रह जितना संभव हो व्यापक और सभी 


क्षेत्रों से संबंधित हो। 


प्रशिक्षक के लिए सामजी: 


Ee अच्छा यू बी.एस.पी. 


९) 


पक 
च 
क्ल 


प्रशिक्षक बनने के लिए पहले आप निम्नलिखित पढ़ें: 


१) ६) ६) ६९) 


ळर 
आळ” 


प्रशिक्षण के लिए सहायक सामग्री, फ्लैश कार्ड, कठपुतलियां, वीडियो 
फिल्में, स्लाइडें, ऊपर पारदर्शियां, पोस्टर, चार्ट । 


बुनियादी जानकारी संबंधी सामग्री । 
पठन/संदर्भ सामग्री । 

प्रासंगिक अनुसंधान/ मूल्यांकन अध्ययन । 
प्रशिक्षण कौशलों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल । 


यू बी.एस.पी. दिशा-निर्देश 


संचालन पुस्तिका 


संविधान कां 74वां संशोधन अधिनियम 
महिलाओं और बच्चों के राष्ट्रीय लक्ष्य 


(राष्ट्रीय कार्य-योजना) 


बच्चों हेतु राज्य के लक्ष्य (एस पी ए सी) 
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प्रशिक्षार्थी के ल्तिए सामग्री में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए: 


4७९ 
> 


> 


संदर्भ सामग्री, पुस्तिकाएं, विवरणिकाएं आदि । 


क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, 


कठपुतलियां आदि । 


आपकी सामग्री कितनी उपयुक्‍त है, इसकी जांच के लिए निम्नलिखित जांच-सूची प्रयोग करें । 
आपके द्वारा प्रशिक्षार्थियों के लिए चुनी गई सामग्री की पुनरीक्षा करने के लिए जांच सूची दी जा रही हैं। 


री 
शह 
शी 
आप सामग्री कहां से ले सकते हैं? 
स्वास्थ्य और पोषण 
> 
= 
= 
> 
शिक्षा 
> 
> 
> 
> 
> 
सामुदायिक विकास 
> 
= 


सरल है | 

देखने में आकर्षक है । 

समझ में आने वाली स्थानीय भाषा में प्रशिक्षार्थियों के स्तर के 
अनुसार उपयुक्त है, सभी संबंधित क्षेत्रों की है, उपर्युक्त सभी 
प्रकार की सामग्री का मिश्रण है । 


एन.आई.यू ए. 
चेतना 

वीहाई 

स्वास्थ्य मंत्रालय 


एन.आई.यू ए. 

एन.सी.ई.आर.टी. 

निपसिड 

सचल शिशु गृह 

विश्वविद्यालयों के बाल विकास विभाग 


समाज कार्य स्कूल 
एन.जी.ओज, प्रिया, सुलभ, प्रौढ शिक्षा (लाल रंग का मैनुअल), 
चेतना । 


सामग्री यूनिसैफ और ओ.डी.ए. जैसी अन्य दाता संस्थाओं से भी 
उपलब्ध हो सकती है। 


सामग्री जिन स्रोतों से ली जा सकती है उनकी सूची अनुलग्नक में दी 
गई है । यह व्यापक सूची नहीं है आप इस सूची में और स्रोत भी जोड़ 
सकते हैं । 
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सामग्री बनाना 


नई सामग्री बनाने से पहले संबंधित विषय पर सामग्री खोजें और 
उपलब्ध सारी सामग्री इकट्टी करें। फिर इसकी उपयोगिता और 
प्रासंगिकता की समीक्षा करें | कुछ सामग्री सीधी प्रयोग की जा सकने 
वाली होगी, कुछ में भाषा, विषय वस्तु, स्वरूप (फार्मेट ), प्रस्तुतिकरण 
आदि को अनुकूल बनाने की जरूरत होगी। 


यह कार्य प्रशिक्षार्थियो के स्तर और जरूरत को ध्यान में रखकर किया 
जाना चाहिए | जहां जरूरी हो, वहां नई सामग्री बनाएं , यह कार्य काफी 
समय पहले कर लें । तैयार की गई सामग्री को अंतिम रूप देने से पहले 
लक्षित कार्यकर्ताओं के साथ इसकी क्षेत्रीय जांच की जानी चाहिए। 


आप अपने संस्थान के संसाधन बढ़ाने में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं : 
ॐ राज्य में उपलब्ध सामग्री की पहचान करना। 


ॐ अन्य राज्यों से लाभदायक सामग्री इकट्टी करना और उसकी छंटाई 
करना। 


> सामग्री की भाषा, विषय-वस्तु /क्रम/स्वरूप (फार्मेट)/ 
लेआउट प्रस्तुतिकरण को कार्यक्रम / प्रशिक्षार्थियों की जरूरतों के 
अनुसार अनुकूल बनाना। 


९ 


® जिन क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध नहीं है, वहां नई सामग्री बनाना । 


याद रखें कि हरेक प्रशिक्षण संस्थान को शहर » राज्य का संसाधन केन्द्र बनने की कोशिश 
करनी चाहिए। 
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प्रशिक्षण संस्थान 


यू बी.एस.पी. कार्यक्रम की सफलता निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने पर निर्भर करती हैं: 
> कार्यक्रम-विशिष्ट और 
~ जरूरत पर आधारित प्रशिक्षण 

चुने हुए प्रशिक्षण संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: 
> यूबी.एस.पी. समुदाय, 


= कार्यकर्ताओं, और 


> प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना | 


यू बी.एस.पी. का प्रशिक्षण निम्नलिखित के लिए एक समान विचार रखने की मांग करता है: 


= भविष्य के बारे में 
= उन प्रणालियों और कार्य-नीतियों के प्रयोग के बारे में, जो 
= इस विचार को वास्तविकता में बदल सकते हैं । 


इस विचार को कार्यक्रम के सभी सहयोगियों को अत्यन्त कौशल और 
संकेद्रित करके देने की जरूरत है | 


एन.आई.यू.ए. और आर.सी.यूई.एस. द्वारा किए विभिन्न अध्ययनों से विभिन्न राज्यों में इन प्रशिक्षण संस्थाओं 
के निष्पादन का इतिहास उनकी उपलब्धियों में अनियमितता और अनिश्चितता दर्शाता है। कुछ ने अच्छा 
काम किया है, कुछ ने नहीं। 


यू बी.एस.पी. कार्यक्रम को अपने प्रशिक्षण संस्थानों में काफी हद तक एक जैसा निष्पादन चाहिए । इसलिए 
मैनुअल के इस भाग में खासतौर से प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका के विभिन्न पहलुओं और कार्यों की जानकारी 
दी गई. है। 
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यू.बी.एस.पी. के लिए प्रशिक्षण का आधारभूत ढांचा निम्न प्रकार है: 


राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान 


क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण 
अध्ययन केन्द्र 


राष्ट्रीय नगर 
कार्य संस्थान 


| राज्य प्रशिक्षण संस्थान | 
| गैर सरकारी संगठन | 
टेनस आन कॉल 


यू बी एस पी प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे में दो राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं और राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं 
का विचार किया गया है जो यू बी एस पी के प्रशिक्षण में शामिल होंगी । संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार 
पर राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं को अपनी क्षमता के अनुसार शहर» जिले / राज्य के सभी कार्यकर्ताओं/समुदाय 
के सदस्यों / कार्यक्रम प्रबंधकों और सहयोगियों को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है। इनमें से किसी एक 
केन्द्र से यू बी एस पी कार्यक्रम के राज्य संसाधन केन्द्रं के रूप में स्थापित होने की अपेक्षा की जाती है। 


राज्य के प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे में क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को भी शामिल 
करने के बारे में सोचा गया है। 
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यू बी एस पी प्रशिक्षण संस्थाओं की मुख्य भूमिका और कार्य निम्न प्रकार हैं 


भूमिका की चुनौती 


कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को प्रभावी 
प्रयोजन-विशिष्ट और जरूरत पर आधारित प्रशिक्षण देना। 


प्रत्येक सहयोगी के स्तर पर यू बी एस पी कार्यक्रम के सफल 
कार्यान्वयन के लिए सभी सहयोगियों को अपेक्षित जानकारी 


कौशलों और प्रेरणा से लैस करना | 


यू बी एस पी में एक अच्छी प्रशिक्षण संस्था होना वास्तव में एक चुनौती है। पारम्परिक 
आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण कौशलों के बाद यू बी एस पी प्रशिक्षण संस्था में कार्यक्रम के 
प्रति सूक्ष्म दृष्टि, एक कार्य-नीति और वास्तविक प्रतिबद्धता की जरूरत हे | 


प्रभावी यू बी एस पी प्रशिक्षण संस्था बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। 


यह निर्भर करता है! 


यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्षमताएं : 


€) 


भ 
आक” 


राज्य स्तर के यू बी एस पी संसाधन केन्द्र के रूप में, या 


स्थानीय आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में बनाना चाहते हैं । 


राज्य स्तर का प्रभावी संसाधन केन्द्र बनने के लिए बहुत कुछ करने 
की जरूरत है । स्थानीय स्तर की अधिक कारगर प्रशिक्षण संस्था / केन्द्र 
बनने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 


एक अच्छे संसाधन की निम्न अपेक्षाएं हैं: 


() 


€ 


६) 


९) 


6 


९) 


आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा । 
सक्षम, विशेष रूप से प्रशिक्षित और उच्च प्रेरणा वाला संकाय दल | 


जरूरत पर आधारित कार्यक्रम की योजना प्रक्रिया, प्रशिक्षण में 
भागीदारीपूर्ण प्रणाली, सुव्यवस्थित मूल्यांकन तरीके आदि जैसी 
उपयुक्त नीतियां, कार्य-नीतियां और प्रक्रियाएं । 


अनुसंधान और प्रलेखन की सक्षमता । 
राज्य स्तर का प्रशिक्षण देने की योग्यता । 


यू बी एस पी कार्यक्रम प्रति दीर्घकालीन संस्थागत प्रतिबद्धता । 
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> यू बी एस पी कार्यक्रम के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता । 

> शहरी गरीब समुदायों के साथ सम्पर्क । 

न्यूनतम बुनियादी आधारभूत ढांचा । 

> अच्छे प्रशिक्षण कौशलों वाले लोग । 

> यू बी एस पी कार्यक्रम की अच्छी समझ रखने वाले प्रशिक्षक । 
> यू बी एस पी प्रशिक्षण प्रणाली में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक । 
प्रशिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारियां 


> प्रशिक्षण की जरूरतों का निर्धारण पर्याप्त रूप से और समयपूर्वक 
करना | 


> जरूरत निर्धारण के अभ्यास पर आधारित प्रशिक्षण योजनाएं और 
बजट सुव्यवस्थित तरीके से बनाना। 


> सक्षम और प्रतिबद्ध प्रशिक्षण संकाय / विषय विशेषज्ञों को भर्ती 
करना और सुनिश्चित करना कि उन्हें भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण 
विधियों में प्रशिक्षित किया जाए | 


प्रशिक्षण सामग्री अधिप्राप्त करना/ बनाना । 
प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं देना । 
प्रशिक्षण प्रभावी और भागीदारीपूर्ण तरीके से आयोजित करना । 


प्रशिक्षण का मूल्यांकन सुव्यवस्थित तरीके से करना और प्रभाव 

का निर्धारण करना। 

> प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) के सुव्यवस्थित 
कार्यक्रम चलाना । | 

> क्षेत्र से नियमित प्रति प्राप्ति (फीडबैक) लेना और इसे प्रशिक्षण 

में निरन्तर सुधार के लिए प्रयोग करना | 


किए गए कार्य के प्रलेखन के लिए समयपूर्वक रिपोर्ट बनाना । 


() 


प्रशिक्षण संस्था की अन्य जिम्मेदारियां जो भी हों इसकी अंतिम जिम्मेदारी यह 
सुनिश्चित करना है कि यू बी एस पी कार्यक्रम के सभी प्रशिक्षण उद्देश्य पर्याप्त 
रूप में और अपेक्षित समय अवधि में प्राप्त कर लिए जाएं। 
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शहर आधाएणित प्रशिक्षण कन्द 


जल 
आहे” 


६ 


आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्याप्त स्थान 
और भवन । 


कार्यालय के लिए पर्याप्त सुविधाएं | 


उपकरणों और प्रशिक्षण साधनों, कक्षा कमरों, सम्मेलन कक्षों 
आदि के रूप में उपयुक्त प्रशिक्षण संविधाएं । 


क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण साधन और उपकरण, 
उनके अपने हों या जरूरत पड़ने पर प्रयोग करने के लिए किराए 
पर लिए जा सकें | 


प्रशिक्षण के लिए कौशल प्राप्त स्टाफ और यू बी एस पी कार्यक्रम 
के प्रति समूचे तौर से प्रशिक्षण के उद्देश्यों के प्रति खासतौर से 
सच्ची प्रतिबद्धता । 


प्रतिबद्ध प्रशिक्षण संस्था बनने के लिए प्रशिक्षण दल और प्रबंधकों में निम्नलिखित चीजें अवश्य होनी चाहिए: 


A 
य्यक 


९) 


& 


६} 


गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यू बी एस पी कार्यक्रम 
में विशवास रखना और उसे अपनाना | 


संस्था की प्रबंध व्यवस्था और संस्था के प्रमुख / निदेशक से सहयोग 
और प्रोत्साहन प्राप्त करना । 


यू बी एस पी कार्यक्रम को सामान्य रूप से स्वीकार करने का 
वातावरण बनाना । 


यू बी एस पी प्रशिक्षण के लिए संस्था का आधारभूत ढांचा 
उपलब्ध कराना । 


यू बी एस पी कार्यक्रम को दीर्घकालीन सहयोग देने की वचनबद्धता 
करना । 
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सरकार भी प्रतिबद्ध है 


यू बी एस पी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध संस्थाओं को सहयोग देने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है । 
वह 


> यू बी एस पी प्रशिक्षण संस्थाओं को स्पष्ट और समयपूर्वक निर्देश 
देती है। 


प्रशिक्षण अनुसंधान और प्रलेखन आदि करने के लिए पर्याप्त 
निधियां उपलब्ध कराती है | 


प्रशिक्षण संस्थाओं और उनकी संकाय को नीति-निर्माताओं के साथ 
मेल-जोल/अनुभवों के आदान प्रदान के अवसर प्रदान करती है । 


रिपोर्टो और बैठकों के माध्यम से यू बी एस पी प्रशिक्षण संकाय 
के विचारों को सुनती है। 


यू बी एस पी संकाय को बेहतर बनाने के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन 
और सहयोग देती है। 


6 


6 


९) 


प्रशिक्षण संस्थाओं का चुनाव 
प्रशिक्षण संस्थाओं का चुनाव करना सरकार का कार्य और जिम्मेदारी 
है। इन संस्थाओं को मात्र प्रशिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि संसाधन 
केन्द्र समझा जाता है। इन केन्द्रों का चुनाव केन्द्र और अन्य विशेषज्ञों 
के साथ सलाह और आपसी मेल-जोल करके प्रशिक्षण संस्थाओं की 
सक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । 


प्रशिक्षण संस्था के चुनाव के मानदण्ड 
प्रशिक्षण संस्थाओं के चुनाव के कुछ मानदण्ड निम्न प्रकार हैं: 

> आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त 
बुनियादी आधारभूत ढांचा। 
संस्था में प्रशिक्षण अनुभव और भागीदारीपूर्ण प्रशिक्षण का 
वातावरण होना/की संभावना होना। 


९) 


समुदाय के साथ वास्तव में सम्पक या कम से कम समुदाय के 
साथ सम्पर्क विकसित करने की योग्यता । 


९) 


शहरी गरीबों के प्रति जानकारी । 
यू बी एस पी कार्यक्रम के प्रति दीर्घकालीन प्रतिबद्धता । 


() 


१) 


24] 


संसाधन केन्द्र विकसित करना 
प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रशिक्षण संस्था को पतरी तरह से 
एक राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। 
राज्य स्तर की जिस प्रशिक्षण संस्था ने. यू बी एस पी कार्यक्रम के विकास 
के लिए संदर्भ पुस्तकालय, शहरी डाटा बेस, अनुसंधान और प्रलेखन 
योग्यताओं, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार योग्यताओं, सम्प्रेषण संसाधन, 
समर्थन योग्यताओं आदि जैसे प्रांसगिक कार्य किए हैं/ संसाधन जुटाए 
हैं, उसे संसाधन केन्द्र बनाया जा सकता है। 

एक संसाधन केन्द्र निम्नलिखित कार्य करने योग्य होना चाहिए : 
= राज्य में शहरी गरीबों की स्थिति के बारे में जानकारी देना। 


इन गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के कार्यक्रमों के बारे 
में जानकारी देना। 


ln 
> 


अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं / विषय विशेषज्ञों / राज्य के विभागों / को 
प्रशिक्षण आयोजित करने / गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए, 
तकनीकी सहयोग देना । 


कार्यक्रम/प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुद्रढ़ करने के लिए सम्प्रेषण 
सामग्री/प्रशिक्षण की सहायक सामग्री मिलाना/अनुकूल 
बनाना/तैयार करना | 


बदलाव की सीमा का निर्धारण करने के लिए 
अनुसंधान/ प्रभाव-निर्धारण/त्वरित मूल्यांकन/ मूल्यांकन आदि 
करना | 


विभिन्न मंचों पर और समन्वय विभागों को नीति-निर्माताओं के 
साथ शहरी गरीबों के हितों का समर्थन करना । 
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थू बी एस पी प्रशिक्षण योजना की आ। [जन] 


प्रशिक्षण संस्था राज्य सरकार के साथ प्रशिक्षण योजना अर्थात यू बी एस पी प्रशिक्षण योजना (यू टी पी) बनाने - 
के लिए जिम्मेदार है। 


यू टी पी-यू बी एस पी सभी स्तरों:-राज्य, जिला, शहरी और समुदाय पर प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा अनुमोदित 
योजना है। ¢ 


प्रशिक्षण में राज्य की भूमिका 


यू बी एस पी कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य के पास 
विचार/योजना/ कार्यनीति होती है । प्रशिक्षण संस्थान संकेंदरित क्षेत्र में 
प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करके कार्यक्रम चलाने में सहयोग देती 
है । इसलिए यह जरूरी है कि आप यू टी पी पर कार्य करने से पहले 
सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करें कि राज्य सरकार 
कार्यक्रम पर विशेष बल देगी । 


यू टी पी तैयार करने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार है: 


> जरूरतों का निर्धारण करें। यह अनिवार्य रूप से यू टी पी का 
आधार होना चाहिए । 


किए गए अनुसंधान की पुनरीक्षा करें। 


6 


प्रस्ताव का मसौदा (ड्राफ्ट) बनाएं । 


९) 


९) 


राज्य और यूनिसैफ के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्ताव की पुनरीक्षा 
करें । 

स्वीकृत योजनाएं राज्य द्वारा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय 
को तथा आई सी ओ द्वारा यूनिसैफ को प्रस्तुत करें। 


९) 


संशोधन/अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए शहरी कार्य और 
रोजगार मंत्रालय/आई सी ओ के साथ मिलकर इन योजनाओं 


की पुनरीक्षा करें। 


९) 


सभी यू टी पी योजनाओं को प्रस्तुत करने की लक्षित तिथि दिसम्बर का आखिरी 
सप्ताह है ताकि 5 जनवरी तक उनकी पुनरीक्षा हो जाए और उसी वर्ष उन्हें अंतिम 


रूप दे दिया जाए। 
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> उके (| Dl न्र[(॥(५(. MLL 


उनके लक्ष्य निम्नलिखित हों : 
यू बी एस पी के संशोधित दिशा- निर्देशों की समझ पैदा करना । 
कार्यक्रम की प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करना: 
& सर्वाधिक गरीबों तक पहुंचना और उन्हें शामिल करना | 
% कार्यक्रम की व्याप्ति (कवरेज) अप्राधिकृत क्षेत्रों, फुटपाथी 
परिवारों सहित सारी झुग्गी बस्तियों तक विस्तृत करना । 


योजनाएं बनाते समय सुनिश्चित करें कि. 


६) ६) 


% समन्वय | 
$ महिलाओं और बच्चों के अधिकार । 
* सामुदायिक भागीदारी | 
राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य प्राप्त करना और कार्यक्रम को 
इच्छित दिशा में चलाना | 
लघु योजनाएं बनाने, उनके कार्यान्वयन और निगरानी में 
महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना | 
एन एच सीज को आत्मनिर्भर बनाना। 
यू पी ए के सभी कार्यक्रमों में समन्वय करना। 
निर्वाचित प्रतिनिधियों, समन्वय विभागों के प्रतिनिधियों, सामुदायिक 
नेताओं आदि समेत सभी स्तरों के प्रशिक्षार्थियों तक पहुंचना । 
यू बी एस पी के लिए बल दिए जाने वाले क्षेत्र जैसे शहरी योजना, 
संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, कार्यक्रम को कायम 
रखेना, सर्वव्यापीकरण, एन एंच सीज की सशक्तता आदि | 

© समस्या समाधान । 
यू टी पी में निम्न कार्य अनिवार्य रूप से किए जाएं: 

> पिछले वर्ष की उपलब्धियों की पुनरीक्षा, आंकी गई जरूरतों का 

गुणात्मक निर्धारण । 

> प्रस्तावित पाठ्यक्रम किन श्रेणियों के कार्यकर्ताओं के लिए और 
उनके उद्देश्य क्या होंगे । 
प्रशिक्षण की विधि/ प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित स्थान, प्रस्तावित 
क्षेत्रीय अनुभव | 
बनाई / अनुकूल की जाने वाली प्रस्तावित प्रशिक्षण सामग्री । 
प्रशिक्षण से संबंधित अनुसंधान । 
विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ 
समन्वय । 
आपके संदर्भ के लिए महाराष्ट्र की यू टी पी का नमूना अनुलग्नक-ा में दिया गया है । 


९) 


९६) ९६) ६) 6 


6 


९) 


६) ६) ६) 
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भाग VI 


प्रशिक्षण 


के लिए . 
बजट बनाना 
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प्रशिक्षण के लिए बजट बनाना 


प्रशिक्षण की योजना बनाते समय इसका एक अनिवार्य हिस्सा बजट बनाना है। 


नीचे बजट बनाने के कछ पहलू दिए जा रहे हैं। यू बी एस पी प्रशिक्षण का बजट बनाते समय आप इन्हें 


अवश्य ध्यान में रखें । 


वे मरें जिनका बजट बनाया जाना है 


एक अच्छे प्रशिक्षण को बजट निर्धारण की जरूरत होती है। 
© वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए : 

% भोजन और आवास | 

% हाल/कक्षा कमरे, उपकरणों आदि का प्रबंध । 

* पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण सहायक सामग्री । 

% यात्रा । 

® विषय विशेषज्ञों को मानदेय | 

% प्रासंगिक खर्च । 


> अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) और अनुसंधान कार्यक्रम के 
लिए । 


प्रशिक्षक संकाय के क्षेत्रीय दौरे के लिए । 


६) 


6 


संकाय में सुधार के कार्यक्रमों के लिए। 


तक्र 
>>> नर हु 


\ 


प्रशिक्षण के लिए संसाधन 


यू बी एस पी में कारगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय और अन्य 
संसाधनों की जरूरत और पूर्वपिक्षा है । सरकार और प्रशिक्षण संस्थाओं 
की यह जिम्मेदारी है कि वे सुव्यवस्थित तरीके से इनकी योजना बनाएं 
और उन्हें उपयुक्त तरीके से निर्धारित करें | 

यू बी एस पी का एक सिद्धान्त समन्वय करना है । यह सिद्धान्त प्रशिक्षण 
के संसाधन जुटाने पर भी लागू करना होगा । इस संदर्भ में इसका यह 
अर्थ है कि संसाधन एक स्रोत से न आकर विभिन्न स्रोतों से समन्वित 
किए जाने और आने चाहिए । 

संसाधन निम्नलिखित से भी प्राप्त किए जा सकते हैं : 


® प्रधान मंत्री की समेकित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 
निधि (पी एम आई यू पी ई पी)। 


® राज्य स्तर पर यू पी ए निधि | 
% प्रशिक्षण संस्थाओं की निधियां, यदि कोई हैं | 


* स्वास्थ्य, आई सी डी एस, एन ए सी ओ (एड्स के लिए) जैसे 
विशेष/ क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु निधियां । 


% सहयोग देने वाले गैर सरकारी संगठनों से निधियां । 
* सी डी एस से प्रशिक्षण हेतु योगदान आदि । 


® यूनिसैफ । 


प्रशिक्षण संस्थान को संबंधित दाताओं/ राज्य विभागों को लेखे समय पर भेजने का सुनिश्चिय करना चाहिए 
ताकि उन्हें अनुदान समय पर मिल सके और कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके | 
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प्रशिक्षक 


प्रशिक्षक प्रशिक्षण देता है । 

प्रशिक्षक किसी भी प्रशिक्षण संस्था का सर्वाधिक बुनियादी संसाधन है । 

अच्छे प्रशिक्षकों के बिना प्रशिक्षण संस्थान मांस और द्रव्य के बिना खाली सीप है | 
यू बी. एस पी प्रशिक्षक कौन ही सकता है 

गरीबों के साथ हित रखने वाला | 


वह जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करना चाहता ठै । 


९) ६) ९) 


वह जो समदाय के साथ मेल-जोल रख सकता हे और समदाय 
के मैत्रीपूर्ण समूह और नेता बनाने में मदद कर सकता हे | 


वह जो सृजनात्मक सामाजिक परिवर्तक है । 


6 


प्रशिक्षक का चुनाव 


उपयुक्त प्रशिक्षक का चुनाव करना अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । प्रशिक्षक के चुनाव के सामान्य मापदण्ड निम्नलिखित 


हैं: 


= उपयुक्त शैक्षिक अहताएं। 

5 प्रशिक्षण का उपयुक्त अनुभव । 
48७५ 
का 


कारगर सम्प्रेषण की योग्यता। 


इनके अतिरिक्त निम्नलिखित का अनुमान लगाना भी महत्वपूर्ण है 


© प्रशिक्षक की शहरी मुद्दों के बारे में जानकारी और शहरी संदर्भ 


में प्रशिक्षण । 
5 प्रशिक्षण की भागीदारीपूर्ण और समुदाय उन्मुखी प्रक्रिया के बारे 
में जानकारी। 


* प्रशिक्षक का प्रेरणा-स्तर । 


एक प्रभावी प्रशिक्षक वही होगा जो नई अवधारणाओं को, इस कार्यक्रम 
के सोच समझकर किए गए लिंग-पक्षपात को तथा यू बी एस पी के 
विचारों को सार्थक रूप से समेकित कर सकता है और एक लक्ष्य-प्राप्ति 
की भावना जिसमें प्रज्वलित है । 


जो प्रशिक्षक अर्न्तहीन एकालाप/और भाषण देने वाले हों, उनसे बचना 
चाहिए । 
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यू बी एस पी प्रशिक्षक को निम्नलिखित की जानकारी होनी चाहिए. 
यू बी एस पी का इतिहास और दर्शन | 
यू बी एस पी के दिशा-निर्देश (वर्ष 995 में संशोधित) । 


संचालन मैनुअल में निर्दिष्ट संचालन के विवरण | 


९) ९) (४3 ६) 


कार्यक्रम की संरचनाएं और प्रक्रियाएं । 


यहां तक कि यू बी एस पी में तकनीकी विषय पढ़ाने वालों को भी 
यू बी एस पी की सैद्धान्तिक प्रष्ठभूमि होगी तो श्रेष्ठ होगा । 


प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 


चुना हुआ प्रशिक्षक कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे यू बी एस पी 
के वातावरण में सृजनात्मक रूप से कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण 
और अनुशिक्षण की जरूरत होगी । इसलिए प्रशिक्षण शरू होने से पहले 
उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र में अनशिक्षण देना जरूरी 
है। यदि तुरंत प्रशिक्षण देना संभव नहीं है तो चुने हुए प्रशिक्षकों को 
शहरी गरीबों के हालात/ स्थिति के प्रति सुग्राही बनने के लिए 
परियोजना क्षेत्र के क्षेत्रीय दौरे पर अवश्य जाना चाहिए। 


अपने प्रति जागरूकता: 

एक प्रभावी प्रशिक्षक बनने के लिए आपको अपने बारे में निम्नलिखित जागरूकता होनी चाहिए: 
® मनोवत्तियां 

= व्यवहार 

® मान्यताएं 

® नैतिक मूल्य प्रणाली 

® शक्तियां और सीमाएं 

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशिक्षक 

* अपने नैतिक मूल्य प्रशिक्षार्थियों को अंतरित करता है | 


& प्रशिक्षार्थी उनकी मान्यता प्रणाली से प्रभावित हो सकते हैं । 


ree | दाहरण 


जो प्रशिक्षण स्वयं लड़कियों को शिक्षित करने में विश्वास नहीं रखता, वह 
प्रशिक्षार्थियों को इसके महत्व के प्रति कभी भी विश्वास नहीं दिला सकता । 


८ 


५ अपनी शक्तियों और सीमाओं का पता होने से प्रशिक्षक अपनी 
शक्तियों को और बढ़ाने तथा सीमाओं पर काबू पाने योग्य हो 


सकता है | 


उठेवाहरण्‌ 


भागीदारीपूर्ण तरीके में प्रशिक्षक से प्रशिक्षार्थियों के साथ खुलकर और बिना किसी 
हिचकिचाहट के मेल-जोल रखने की अपेक्षा की जाती है। 


* नए प्रशिक्षक या भाषण के तरीके से व पढ़ाने के अभ्यस्त प्रशिक्षकों 
को शुरू-शुरू में मुश्किल होगी। तथापित अपनी सीमाओं को 
जानने के बाद आप धीरे-धीरे कक्षा में अपना तरीका बदलने की 
कोशिश करें | 


प्रशिक्षक का आत्म विकास 


यह जरूरी है कि प्रशिक्षक सत्र लेने के लिए अपने आप को परी तरह 
तैयार करें | प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता/अनभव रखने के 
बावजूद भी उन्हें सत्र लेने से पहले विषय वस्तु के बारे में नई जानकारी 
अवश्य ले लेनी चाहिए । 


प्रशिक्षकों को कायम रखना 


एक अच्छा प्रशिक्षक मिलना आसान नहीं है । एक अच्छा प्रशिक्षक चुनने 
के बाद प्रशिक्षण संस्थाओं को उसे वहां कायम रखने के लिए सचेतन 
प्रयास करने चाहिए । प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधकों/प्रमखों को उन्हें 
उपयुक्त वेतन, व्यवसाय सुरक्षा और व्यवसाय-संतुष्टि, निष्पादन को 
मान्यता देने आदि के बारे में सोचना चाहिए 


प्रभावी यू बी एस पी प्रशिक्षक बनना एक वास्तविक चुनौती है। 
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